











अपंण 


साबंजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध 
हे फलस्वरूप मेरे अनोखे इतिहास-संक्षोषन को 
बीस वर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे घनी भौर 
पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी 
आपके संशोधन की बाबत कुछ वार्ता तक नहीं 
छुनी । ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
आधार एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की 
मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसी कई 
संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विएव के 
झुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा 
ज्ञानब्रत एवं सत्यव्रत अविरल और अविचलित 
चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्चय जिस 
परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान्‌ की 
ऊऋुपा में भी यह ग्रन्थ सादर समपित है। 


--पुत्वोत्तम नागेश ओक 


कि 


इतिहास का महत्त्व 


अविचारणशील लोग या स्वार्थी नेतागण इतिहास को न केवल निरयंक 
अपितु कलहोत्पादक या कलहोत्तेजक विषय समझकर उसे टालना या दबा 
देना चाहते हैं। यह उनकी भारी भूल है। भारत में <वीं शताब्दि से १८वीं 
शताब्दि तक एक सहस्र वर्ष लगातार मुसलमान आक्रामकों से हिन्दू जनता 
का संघर्ष चलता रहा । 

१५ अगस्त, १६४७ को भारत का विभाजन होने के पश्चात्‌ भी 
पाकिस्तान (तथा बांग्लादेश) के मुसलमान, कद्मीर के बहुसंरुप मुसलमान 

और भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमान हिन्दुओं सेशत्रुतापूर्ण ब्यवहार 

करते रहते हैं। 

उस संघर्ष के अध्ययन तथा विवरण को टालने हेतु भारत का शासन 
चलाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने चुपके से शने:-शर्ने: इतिहास का महत्व कम 
कर स्वतंत्र विषय वाला उसका अस्तित्व भिटाकर इतिहास को समाजशास्त्र 
की पुस्तकों में एक गोण स्थान दे दिया ताकि दो-चार पाठों में वेदोपनिषद्‌, 
बायबल, कुराण, बुद्ध, महावीर, अशोक, मुसलमान सुल्त।न-बादक्ाह, राणा 
प्रताप, आदि का चलते-चलते कुछ अस्पष्ट-सा उल्लेख कर किसी प्रकार 
इतिहास-शिक्षा से निपटने की बेगार निभा ली जाए। 

इस प्रकार नागरिकों में इतिहास द्वारा देशभक्ति और अपनी संस्कृति 
के प्रति निष्ठा दृढ़्मूल करने का निजी कत्तंव्य निभाने की बजाय जिन 
कांग्रेसी नेताओं ने इतिहास को एक निकम्मा और कलह-प्रवत्तक विषय 
समझकर उसे तेजोही | कर दिया, वे देशद्रोही कहे नाने चाहिएँ। 


ही. 
इतिहास के प्रति उदासोनता 
आरत के प्रदी्ध परतस्तताकाल में इस्लामी और ईसाई शासकों ने 
औ इतिहास को इसी प्रकार खानापूति करने वाला एक औपचारिक विषय 
बना रखता या । इससे राष्ट्रीयता की भावना दृढ़ करने की बजाय हिन्दू- 
अुतयात, आये-डविड आदि विविध विवाद एव संघर्ष निर्माण करने वाला 
इतिहास जानबूझकर पढ़ाया जाता रहा । बही प्रणाली आगे चलाते हुए 
अतंसान सत्तारूढ़ दल गिरिजत; हरिजन, सवबोड़, सिख, आदि हिन्दू समाज 
के कई प्रकार की फूट डालता च्हा है। परिणाम यह हुआ कि इतिहास से 
कृति पाने को बजाय भास्त के सुविश्षनन इतिहास से मुंह फेरते रहे। 
करते-कस्ते कई लोग इतिहास का तिर॒स्कार करने लगे या उसे अथंहीन 
विषय समझने लगे। & 
टेम़ो अवस्था यों जब प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओं में आमूल क्रास्त 
कराते बाले मेरे ग्रम्थ एक के परचात्‌ एक प्रकाशित होने लगे तब इतिहास 
के अध्यापक और सरकारी अधिक री कांग्रेसी शासन के डर से मेरे सिद्धान्तो 
को अग्राह्म कहकर टालते रहे । 
धर इतिहास का कोई विशेष ज्ञान न रख्तने वाले वच्रक यह कहकर 
चुप रह जाते कि “माई हम तो इतिहासकार हैं नहीं, आप जानें ओर 
इतिहास के अन्य पदवीघर जानें कि क्‍या सही है, क्‍या नहीं।” 
अत्वेक नागरिक को उसकी आयु के १८ या २० वर्ष तक अध्ययन में 
राष्ट्रीय दृष्टि से लिखा इतिहास लगातार पढ़ाया जाना चाहिए। वह 
शाष्ट्रीय कहलाएगा जिसके द्वारा बैदिक संस्कृति उ्फ़ सनातन धर्म के प्रति 
अत्येक व्यक्ति ली श्रद्धा बढ़ेगी । इस्लामी और ईसाई देशों में भी ऐसा 
इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इस्लाम ओर ईसाइयत आपस में भले श्र 
स्पर्दो था आशुत़ा करते रहें, किन्तु सनातन उर्फ वैदिक घर्म को 
अधीन मच आ मा कीक ४ कली 
हैहबकि वंदिक सस्यता तो सानवता की जननी हम के झगड़ालू बच्चे 
प्रत्येक व्यक्षित को निजी दादा- 
अवर्मक़ होता है छत ही शक नो अर भला लिए 
जानना उपबुक्त होगा । कई बार मेहे फीड 
आषण मुनने के प्रश्चात्‌ या ग्रत्थ 


. जी 





श्र 


बढ़ने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं कि महाविद्यालयों में 
उन्होंने इतिहास विषय के साथ कोई पदवी पाई नहीं अतः वे अपने 
इतिहासकार नहीं मानते । ऐसी मनौवृत्ति को निजी जिम्मेदारी टालने का 


एक बहाना ही कहना चाहिए। 
सा जटिल विषय तो है नहीं जो सामान्य 


इतिहास कोई गणित जे 
व्यक्ति की समझ में न आए, इतिहास तो कपारूप होता है। मेरे जेंसा 
व्यक्ति जो पारम्परिक धारणाओं को चुनोती देता है, उसे बाचकों को 
पारम्परिक घारणाओं के आधारबतलाकर उनके खण्डन करने बाले प्रभाण 
अस्तुत करने पड़ते हैं। अतः श्रोता या पाठकों के सम्मुख हर प्रकार के तर्क 
और प्रमाण होते हैं। इतता होते हुए भी यदि पाठक हिचकिचाते रहें और 
ताजमहल आदि भवत हिन्दू हैं या मुस्लिम इस विवाद पर निजी निर्णय 
देना इस बहाने टालते रहें कि हमने कॉलेज में इतिहास पढ़ा नहीं है, तो उस 
कथन में उनमें आत्मविश्वास का अभाव ही प्रकट होता है। 
उधर कॉलिजों में इतिहास पढ़े हुए और पढ़ाने बाले अध्यापक भी इन 
नए तथ्यों से इसलिए मुँह मोड़ लेते हैं क्योंकि जिस शासन में उन्हें नोकरी 
करनी है वह इन तथ्यों को पसन्द नहीं करता औौर अलीगढ़ आदि इस्लामी 
केम्दरों के मुस्लिम इतिहासज्ञ, जिनसे हिन्दू इतिहासज्ञों का मेलजोल और 
व्यावसायिक आदान-अ्रदान होता रहता है, उतसे संघर्षनिर्माण होकर 
इतिहास शिक्षा विभाग में फूट पड़ जाएगी, इस डर से हिस्दू इतिहासश, 
अंग्रेज और मुसलमातों द्व।रा लिखा गया झूठा इतिहास ही चुपचाप पढ़ाते, 
दोहराते रहता पसन्द करते हैं। 
इसी कारण मेरे प्रस्‍्थों में चचचित इतिहास के नए तथ्य और नया दृष्टि- 
कोण अपनाना उन व्यावसायिक इतिहासन्ञों के लिए अशुविधाजनक है। 
उस असुविधा को सौधे कबूल करने की बज।य व्यावसायिक इतिहासकार 
उन नए तथ्यों को इस बहाने टाल देते हैं कि “हमें मोक जी का संशोधन 
जंचता नहीं।” उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि “भाई ओक जी का 
सशोघन तुम्हें क्यों नहीं जंचता ? क्‍या उनके गिनाएं प्रमाणों का आप 
ऋमणश: खण्डन कर सकते हैं? इस प्रइन का उत्तर उनके पाल नहीं है। 
फिर भी वत्तमान शासन को उन जैसे झूठे इतिहास के समर्थकों कौ ही 





._डुं रे 

आकरयक्ता हैं। इस प्रकार इतिहास से लए तथ्य दुकराने से ही वेतन 
वा 'बदौल्नहि होती रहेगी, यही दोखते रहने के कारण 
इतिहास के तए तथ्यों को दुकराता हो वे अपना कत्तंब्य मानते हैं। अतः 
हेहार के नए तथ्य तथा दृष्टिकोण बगैर कोई प्रमाण दिए एक तानाशाह 
की तरह अस्बीकृत करने का मार्ग वे अपनाते हैं। 


जासान्‍्य व्यक्तियों का भो उसो प्रकार का रवेया 
यह तो हुई व्यावसायिक इतिहासकारों की बात। किन्तु सामान्‍य 
व्यक्ति भी किसी दूसरे बहाने मेरे ढूंढे तथ्यों को स्वीकार करने में असमर्यता 
क्रकट करते हैं। कई विद्वात तथा अधिकारी ब्यक्ति मेरी पुस्तकें पढ़कर या 
उनका स्योटा युतकर प्रभावित होते हैं, लेकित विवश स्वर में कहते हैं कि 
>आपके द्वारा दिए प्रमाण और तिकाले हुए निष्कर्ष सशक्त तो लगते हैं 
कहिलदु मेरा कॉलेज का विषय तो फिजिक्स या कमिस्ट्री रहा है। इतिहास 
तो वैसे कल्रिज यें पढ़ा सहों । अलबत्ता मेरी पत्नी ने बी० ए० या एमण०्ए० 
ञक इतिहास पढ़ा है। अत: वे अपके तथ्पों में कोई रुचि लेंगी। उघर उनकी 
नम व मैते परीक्षाओं में जो बातें लिखकर 
# ए०, एम० ए० आदि की पदवियाँ पाई हैं, वह ज्ञान निराधार सिद्ध 
बेडकरर रा किट्री काम की नहीं रहेंगी । अतः वह भी यह कह 
हक डाल देती हैं कि “ओक जो का किया संशोधन मुझे मान्य 
जो भ्यक्ति कॉलेज में इतिहास विषय त पढ़ने के कारण मेरे तस्यों 
के तथ्यों 
जोन किक टअट हे से भी प्लिकते हैं कि जब वे ताजमहल 
द् ०२7 ९ शक दा क्या वे यह कहकर बाहर खड़े 
अमर पढ़ा नहीं, तो मैं ताजमहल देखकर 
कया समझूंगा | मेरी पत्नी ने 
अल्ले ही ताजमहल में चक्कर लगा आए, है पदाज पल ढोते थे बह 
ठोक ब्रमाता हू।” बब को ईध्वक्ति हे दर ही खड़ा रहना 
इस अकार नहीं कहता तो मेरे संशोधन 


के तब्य बेचते पर भी उत 
अिण कल हमले तट चगुदकषक्‍क अं किवकना 


श्र 


अं हिचकिचाते हैं। ताजमहल सम्बन्धी मेरे तथ्यों से प्रभावित हुए एक 
गाइड को मैंने पूछा, "क्यों भाई, अब जबकि मेरा संशोधन तुम्हें जेंच गया 
है क्या ताजमहल देखने वाले सारे पर्यटकों को तुम यह बताओगे कि ताज- 
महल एक प्रचीन हिन्दू राजमन्दिर है?” तो बह बोला, “ओक साहब ॥ 
आपके संशोधन का समर्थक होने पर भी किसी' पर्यटक को अपने आप आपके 
तथ्य विदित कराने की हिम्मत मैं भी नहीं करूँगा ।/ 

आइचयंचकित होकर मैंने पूछा, "क्यों भाई, ऐसा क्यों ?” तब उसने 
कहा, ''ओक साहब ! बात यह्‌ है कि ताजमहल देखने आने बाला व्यक्ति 
हिन्दू है या मुसलमान, समाजवादी है या कांग्रेसी आदि हम नहीं जानते । 
रेसी अवस्था में मैं यदि उसे बतलाने लगूँ कि ताजमहल आाहजहाँपूब हिन्दू 
इमारत है; तो हो सकता है कि वह क्रोध से कोई विवाद खड़ा कर कहें कि 
“ओक साहब कौन बड़े विद्वान हैं ? विश्व के आज तक के विद्वान और 
सारे अधिकारी कैसे झूठे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, 
इत्यादि इत्यादि । ऐसे बिवाद में समय बृथा,नष्ट होगा, उससे मातसिक क्षोम 
होगा और अन्य कई पर्यटक हाथ से निकल जाने से मेरी आधिक हानि 
होगी। अतः जब तक बोलचाल से किसी ब्रेज्ञक को शाहजहाँपूर्व ताजमहल 
के अस्तित्व में रुचि है ऐसा हमें पूर्ण विषयास नहीं हो जाता तब तक हम 
शाइड लोग अपने आप प्रेक्षक को आपके बूँढ़े तब्य कहना उचित नहीं 


समझते।" 
इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जब कोई असत्य 


ड़ हो जाता है तो समाज के हर वर्ण के व्यक्ति उसी झूठ को दोहराते रहने 
में इतिकत्तेब्यता और सुरक्षा अनुभव करते हैं। अत; इतिहास के सत्य को 
बड़े कष्ट से दूँढ निकालने के पदचात्‌ भी झूठे इतिहास को जनमानस के 
सिंहासन से पदच्युत करना एक जटिल कार्य होता है। का 

किसी भी क्षेत्र के पढ़े-लिले व्यक्तियों को निडर हौकर इतिहास में 
लिजी तिष्कर्ष स्पष्टरूप से कह देना चाहिए। क्योंकि इतिहास तो कथारूप 


ही. 


ब्यौरा होता है, जो हर 

कोई क्लिघ्टता नहीं होती 

में नहीं जा सकता । 
स्यावसायिक इतिहासल्नों पर निर्भर रहता उचित नहीँ 

ितीय सहायुद्ध के समय इंगलेण्ड के प्रधानसस्त्री सर विस्टन चचिल 

एक आर कहा था कि युद्ध करना तो सैनिक जानते हैं फिर भी युद्ध कब 
करला ?ै किससे करना ? कितनी अवधि तक करना ? आदि प्रइनों का निर्णय 
अत पर छोडला अनुचित होगा ।' (३४87 $ १००इलां०७४ 8 प्र (०७९ 
हनी ७ फ़ाणलकआंणाकं कषपर,९०) । इसी प्रकार हम भी वाचकों को 
आवधास करता चाहते हैं कि इतिहास के सही तथ्य चुनने का कायं वे स्वयं 
करें, स्थाबसायिक इतिहासकारों पर नि्मर न रहें । व्यावसायिक इतिहासज्ञ 
इतिहास, पुरातत्व, पयंटन आदि से सम्बन्धित सरका री अधिकारी, सरकारी 
श्राइड आदि लोग निजी सवा के कारण झूठे इतिहास को ही दोहराना 
किस प्रकार सुविधाजनक समझते हैं उसका विवरण हमने ऊपर दिया है। 
अतः सामास् व्यक्तियों ने उत पर निमर न रहकर ऐतिहासिक प्रमाण आदि 
हब निष्कर्ष तिकालने की परिपाटी अपनानी चाहिए। 

इतिहास एक सर्वब्यापो विषय है 

प्रत्येक बस्तु तथा व्यक्ति का इतिहास होता है। आपको कोई अपरि- 

चित व्यक्ति मिलने आए तो बह जब तक अपला पूरा परिचय (यानि 
इतिहास] नहीं देता तब तक आप उससे बातचीत आरम्भ भी नहीं करते। 
उसके इतिहास वर आपका उससे संभाषण निमंर रहेगा। प्रत्येक देश का 
अस्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उसके इतिहास पर आधारित होगा । व्यक्ति जिस 
देश, जाति, घर्मं और सम्यता में पला होगा उसका दृष्टिकोण बसा ही 
बनेगा। भारत के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि लोगों की दृष्टि-भिन्‍्नता 
उनके इतिहास भिन्‍्नता से ही निर्माण होती है। अतः सारे राष्ट्र में किस 
प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाता है इसपर शासकों ने कड़ा नियन्त्रण रखता 
चाहिए। भारत के वर्तमान शासकों को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं 
है। ईसाई, इस्लामी तथा श्माजवादी संस्थाओं में बेदिक संस्कृति के प्रति 


अड़ स्यक्ति को समझ में आता है। उसमें ऐसी 
कि जो इतिहास कॉलेज में न पढ़ा हो तों समझ 
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कषतरुतापूर्ण इतिहास पढ़ाने की प्रथा रही है। उस पर रोक लगाता आवश्यक 
है। अतः अन्य विद्यालयीन विषयों से पूर्णतया मिलन प्रकार का कड़ा 
शासकीय नियम्त्रण इतिहास के अध्ययन पर होना अनिवार्य है। 


इतिहास का प्रतिदिन अध्ययन आवश्यक 


बदिक दिनचर्या में कहा गया है कि राजा (अर्थात्‌ सर्वोच्च शासक 
वर्ग) प्रतिदिन डेढ़ से दो घष्टे पुरोहित के मुक्त से निजी पूर्वजों का इतिहास 
सुना करें। यह नियम यदि जवाहरलाल नेहरू आदि स्वतस्त भारत के 
कांग्रेसी शासकों को पता होता और यदि वे उस पर अमल करते तो मर्त्रि- 
मण्डल की हर सभा मे पूबव उन्हें भारतीय क्षत्रिय़ों की वीर परम्परा का 
इतिहास सुनाया जाता कि जब नियत समय में जयद्रष को अर्जुत सार त 
सका तो उसने चिता में आत्मसमपंण करने की सिद्धता की। जयपाल के 
हाथों जब मोहस्मद गज़नवी ने गांधार श्रान्त (वर्तमान अफ़गानिस्थान), 
छीन लिया, तब जयपाल ने राजधानी के केल्ट्रीय चोराहे पर चिता जत्ला 
कर अपने अपको देह दण्ड दिया | यह इतिहास यदि जवाहरलाल नेहरू को 
बैदिक प्रधा के अनुसार यदि बार-बार सुनाया जाता, तो हो सकता है कि 
आधा कश्मीर तथा कच्छ का कुछ भाग पाकिस्तान द्वारा छीता जाने पर 
और अक्षयचित का भाग चीन द्वारा से लेने पर जवाहरलाल और उतके 
कांग्रेस मस्त्रिमण्डल को शायद उसी प्रकार चिता जलाकर उसमें अपने 
आपको झोंक देने की बुद्धि होती । 

इतिहास को पुरोहित के मुल्ल से सुतता--पह सूचना भी अपने आप में 
बडी नहस्त्वपूर्ण बात है। क्‍षोंकि जबाहरलाल, मोहनदास ग्रांधी, विनोबा 
बे आदि कांग्रेसी व्यक्ति जब भी इतिहास पढ़ते तो बे ऊपर कही घटनाओं 
को णा तो टाल देते या भूल जाते और अन्य घटनाओं का तिजी मतत्ब का. 
मनपाता अर्थ लगा लेते । 

ऊपर दिए विवरण से इतिहास एक प्रकार से राष्ट्र की नाड़ी कहा जा 
मज्ता है। बत॑घान शासन में उस इतिहासरूपी साडी से भारत की राजनबिक 
स्थिति स्थब्टतया रोगजजंर दिल्ताई देती है। क्योंकि ताजमहल आदि 
सेतलिहवासिक भवन मुखसभआा नों के नहीं है, णह रूव्य कषत करने काया 


.____ 
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अपताने का साहस या शक्ति जिस शासन में न हो, वह शासन ध 
अन्दर से कितना दुबंल तथा खोखला होगा, इसका पाठक स्वयं अनुमान 
गा सकते हैं। इस प्रकार इतिहास की अवस्था से नाड़ी की तरह किसी 
दाष्टर की दुबंलता या सवाक्तता जानी जा सकती है। 


अल्येक मागरिक को सैनिक शिक्षा की आवश्यकता 

जूरोपीय देशों ने जब एशिया, अफीका आदि खण्दों में निजी साम्राज्य 
बढ़ाता आरम्भ किया तब उन्होंने प्रत्येक युवक के लिए संनिक शिक्षा 
अनिषायय कर दी। इससे यूरोपीय नागरिकों में शिस्त पालन, युद्ध में एक- 
जुट होकर लड़ना आदि कई गुण तिर्माण हुए। उनके टुकड़ी-नायकों का 
एक टुरह से दूसरी टूकड़ी में तबादला हुआ करता था, अतः कोई भी एक 
क्षशाधिकारी किसी एक टूकड़ी का सर्वेश्र्वा नहीं बन पाता था । इधरमर हठों 
क सेता में शिन्‍्दे, हौल्कर, भौंसले, गायकवाड़ आदि निजी सेला के कायम 
जेता बने रहने की प्रथा चल पड़ी | सेतानायक की जैसी पणगड़ी होती उसी 
अकार की पगड़ी उसकी सारी टुकड़ी पहनती । अतः प्रत्येक सेनानायक एक 
अकार से लिजी सेना का कायम राजा बन गया। उसकी टुकड़ी से उसे 
अलग करके थदि शिल्दे, होल्कर, भोंसले, गायकवाड़ आदि एक दूसरे की 
क्षेत्र पर अधिकारी नियुक्त होते रहते तो वे एक विशिष्ट सेना के ओर 
विशिष्ट प्रदेश के राजा नहीं बन पाते और न ही अंग्रेजों से अलग-अलग कोई 
अस्थरि कर शरण जाते । 

यूरोपीय झैसानायकों ने कभी भी राष्ह्रोह या राजद्रोह नहीं हिया। 
उनका राजा आरत से ५००० भील दूर निवास करता था। वहाँ से कोई 
औ बाज्ञा भारत स्थित आंग्ल या फ्रेंच केन्द्रों में पहुंचते में छह महीने भी 
अत जाते तथापि उनकी राष्ट्रीय तथा सैनिकी शिस्त इतनी अच्छी थी कि 
किसी भी यूरोपीय व्यक्त ने क मी कोई विदवासघात नहीं किया । उस्ती प्रकार 
जब कभी भारत के हिन्दू राजा या मुसलमान नवाब किसी यूरोपीय 
अधिकारी के अत त् से प्रसन्न होकर पूछते कि “तुम्हें कया चाहिए ?” तो 
बह यूरोपीश व्यक्तित निजी केन्द्रों के लिए था निजी सरकार के लिए सुविधाएँ 
आाँणा करता । ग्रररोपीय अधिकारियों ते धन था भूमि हड़पकर स्वयं तवःब 


ि..ः 


न अपने आपमें 
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बन बैठने की बेष्टा कभी नहीं की । उनका यह गुण प्रशंसनीय है । 

बेदिक विश्व साम्राज्य के अन्तगंत एक ही सार्वभौम राजा सर्वाधिकारों 
होता था। उसके आधिपत्य में सेनाधिकारी और धर्माधिकारी विश्व के 
विविध मांगों में समाज पर नियन्त्रण रखा करते थे। उन विभाग अधि- 
कारियों को 'क्षेत्रप' कहा जाता था। यहजानकारी हमें अंग्ल शब्द 'सत्रप' 
(550०9) से मिलती है क्योंकि वह स्पष्टतया *कषेत्र-प' इस संस्कृत बन्द 
का अपशंश है । बेदिक शासन के अन्तगंत ऐसे शासकों की विविध प्रदेशों में 
आवश्यकतानुसार नियुक्ति हुआ करती क्योंकि उस समय “बसु 


कुट्म्बकम्‌” तस्‍्व प्रणाली के अनुसार साहे विदव में एक ही सावंभोम 
बेदिक शासन चलाया जाता था। 





हि की अध्ययन पद्धति 


इस प्रल्थ का यह चोथा एवं अस्तिम खण्ड है। इसमें हम मुख्यतः इति- 
हास के पठत-पाठत, लेखन तथा संशोधन पद्धति की ही चर्चा करेंगे। 

पहले तीन खण्छों में हमने वतंमान इतिहास ग्रस्‍्थों के दोष या त्रुटियाँ 
अतलाई । जैसेकि इतिहास को वतंमान पाठय-पुस्तके लाखों वर्षों के प्राचीन 
इतिहास को छोड़ केवल सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्रों से आज तक की 
आर-पांच हजार बएँ की ही रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं । सृष्टि उत्पत्ति तथा 
जोवोत्पत्ति का इतिहास कहने को बजाय वर्तमान इतिहास प्रस्थ भौतिक 
आास्त्ज्ञों के 82 8808 तथा ढाबित के जीवोत्कान्ति के सिद्धान्त जेसी 
अटकलों को ही इतिहास में जोड़ देते हैं। भाषा उत्पत्ति सम्बन्धी भी 
ऐतिहासिक ब्योरा प्रस्तुत करने की वजाय मानव ने पशुपक्षियों की ध्वनियों 
और तकल करते-करते भाषाएँ बना ली होंगी, ऐसा अनुमान लगते हैं। इस 
श्रकार शत चार-पाँच हजार वर्षों का इतिहास कई बातों में केवल अनुमान 
ही अ्स्तुत करता है। आये तास का कोई वंश न होते हुए भी उसे वंश मात 
करमायय लोग भारत में आक्रामक बनकर आए आदि सरास र कपोलकल्पित 
झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 

ईसामसीह नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति कभी हुआ नहीं, तब 
 ईसाइयों के भ्रतिपादन को सही मानकर कमाई पा 
अरित्र बतंसान इतिहास में सम्मिलित किया गया है। इस्लामी वाह्तुकला 
था स्थाप्रत्यकन्ता का एक भी प्र्थ अस्तित्व में न होते हुए भी उस कला 
का अनाप-दानाप बर्णन इतिहास में अन्तर्मूत किया गया है। 





श्श्‌ 


अकबर, झेरशाह सूरी, मुहम्मद तुगलक आदि कई युल्तानों तवा 
बादशाहों को इतिहास में श्रेष्ठ तथा गुणी इसलिए कहा गया है कि भारत 
का शासन चलाने वाले कांग्रेसी तेता अ्रसत्त होकर लेखकों को मान-सम्भान, 
सम्पत्ति, अधिकार-पद आदि देते रहे हैं। मुसलमानों का बताया एक भी 
नगर या ऐतिहासिक इमारत न होते हुए भी हजारों इमारतें तथा तगर 
मुसलमानों के बनाए माने गए हैं। पोष, आचंबिषप आदि के स्थात शंकरा- 
चार्य मठ होते हुए भी इसका उल्लेख बतंमान इतिहास में नहीं भाता। 

बेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदिश्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी पढ़ें जाते थे, क्योंकि वहाँ 
भी बैदिक सम्यता थी। इसका उल्लेख तक इतिहास में नहीं है । 

ऐसे अनेक दोषों की वर्तमान इतिहास में भरमार है। ऐसे दोष इति- 
हास में कंसे प्रविष्ट हुए ? यह पाठकों को विदित कराने हेतु हम इतिहास 
की व्याख्या, इतिहास पठत का उद्देश्य, इतिहास लेखन-पराठन-संशोधत- 
पद्धति आदि प्रइतों की चर्चा इस खण्ड में करने जा रहे हैं। 


सामान्य पाठकों का दोष 

इतिहास के अध्यापक, लेखक या इतिहास-पुरातत्व-्ययंटन आदि 
संस्थाओं से बेतन पाने वाले लोग सामास्यतया इतिहासकार समझे जाते हैं | 
अत: उनके मुख्त से या कलम से तिकला इतिहास सही समझने की सामात्य 
व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। किस्तु हम पाठकों को सावधान करना चाहते 
हैं कि ऊपर कहे व्यावसाश्रिक इतिहासकारों पर कभी विश्वास त रखें। 
मान-सम्मान, धत, अधिकार आदि की लालसा से लिखा इतिहास उसी 
प्रकार घटिया होता है जैसे लालची दुकातदार से श्वरीदी लादय वस्तुएँ 
मिलाबट बाली होती हैं। अतः दुकानदार से खरीदी बस्तुएँ थुद्ध हैं या 
अशुद्ध, यह परखने की जैसी कसौटियां होती हैं, वैसे ही व्यावसायिक इतिहास- 
कारों द्वारा लिखा इतिहास सही है या गलत, यह भी आजमाया/जा सकता: 
है, यदि सामान्य श्रोता या पाठक जागरूक हो । 

इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण लें । शाहजहां ते मुमताज के शव की कछ 
हैतु ताजमहल बनवाया । यह इतिहासकारों का कषत सुनते ही एक सामास्य 





व्यक्ति के मन में यह प्रइन उठना चाहिए कि यदि मृत मुमताज के शव के 
लिए श्ञाहजहाँ ने इतना सुन्दर और विशाल भवन बनवाया तो जीवित 
मुम्रताज के लिए तो इससे कई गुना अधिक और बड़े भवन बनवाए होने 
चाहिएँ । वें कहां हैं ? यदि बैसा एक भी भवन नहीं है तो मृत मुमताज के 
लिए ताजमहल बनवाए जाने का दावा निराधार होना चाहिए। 

इसी प्रकार रूपातनाम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए या दोहराए 


इतिहास का भांडा एक सामाम्य व्यक्ति भी फोड़ सकता है यदि वह 
जागरूक है तो। 


झिल्कक का दोष 


सामान्य व्यक्ति तथा इतिहासकार कहलाने वाले लोगों में और एक 
दोष *भय' पाया जाता है जिससे सही ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं। जेसे 
ईसामसीह का उदाहरण लें। यद्यपि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी 
हुआ ही नहीं तथापि ईसाई धर्म का विश्वभर में फैला अडम्बर देखकर 
किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वह संसार को बताए कि ईसाममीह 
साम का कोई व्यक्ति था ही नहीं । 
लाजमहल के सम्बन्ध में यही एक भारी अड़चन थी। शाहजहाँ ही 
ताजमहल का निर्माता था, इस बात का इतना हल्ला-गुल्ला मचा हुआ था 
कि उसके ब्योरे में कई त्रटियाँ तया असंगतियाँ बार-बार दिखाने पर भी 
आूलतः ताजमहल की ही सारी शाहजहानी-कथा झूठ है, यह कहने की 
किसी में कभी हिम्मत ही नहीं हुई। 
इससे पह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक ध। रणा के विरुद्ध निष्कर्ष 
खकट करने का घैयें न हो तो भी ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं। अतः 
इतिहासज्ञ कहलाने वाले लगभग सारे ही व्यक्ति वही इतिहास दोहराते 
रहते हैं जो सरकार द्वारा मान्य या जनमास्य हुआ हो । 


इतिहास लेखन पर आने बाला दबाव 


भूगोल, अधंशास्त्र आदि विषयों के विद्यालयीन ग्रन्थ निष्पक्ष भूमिका 
से लिखे जाना स्वाभाविक होता है किन्तु इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें 





लेल्लक की व्यक्तिगत भूमिका और दृष्टिकोण के अनुसार ही विवरण दिया 
जाता है। अतः इसमें इस बात का बहुत ध्यात रख्ला जाना आाहिए कि क्या 
इतिहासलेखक का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हैया नहीं ? यानि हिन्दुत्व और 
हिन्दुस्तान का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति की भूमिका श्रेम, अद्धा ओर 
अत्मीयता की होनी चाहिए। हिस्दुल्व और हिन्दुस्तान का रक्षण, गौरव 
ओर बलवर्ड्धान जिससे हो वे बातें बंध, भ्रशंसनीय और राष्ट्रीय हित की 
मानी जानी चाहिए । अन्य सारी बातें अराष्ट्रोय मानी जानी चाहिएँ । 

क्योंकि भारत का इतिहास अधिकतर यूरोपीय इसाईयों द्वारा और 
मुसलमानों द्वारा लिखा गया है, इस कारण बह अधिकतर अराष्ट्रीय और 
जत्रुता की भूमिका से लिखा गया है। इतना ही नहीं अपितु: जहाँ-जहां 
इतिहासग्रन्थ लेक्क या ऐतिहासिक लेखों के लेखक यदुनाथ सरकार, रमेवा 
चन्द्र मजूमदार, महात्मा गांधी या बिनोब। भावे आदि ताममात्र हिन्दू व्यक्ति 
थे वहां-वहाँ उनका दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय नहीं कहां जा सकता। क्योंकि 
वे या तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर उतकों प्रेम करते हुए उतके 
दुष्कृत्यों का भी समर्थन करते हैं या बगैर शौदे-समझे हंथियाई हिन्दू 
इमारतों को मुसलमानों द्वारा बनवाई कब्नें और मस्जियें कह देते हैं या 
पराई विचारधाराओं को भी इस देश्ष में बेदिक सम्पता की बराबरी के साथ 
पनपने का अधिकार है, ऐसा कह देते हैं । 


देश के व्यक्तित्व से राष्ट्रीयत्व पहचाना जाता है 

प्रत्येक व्यक्ति की बोलचाल, रंग, कद आदि से उसका व्यक्तित्व 
पहचाना जाता है। इसी प्रकार भ्रत्येक देशा का व्यक्तित्व भी उसके रहन- 
सहन, साहित्य, आचार-विचार से ही जाना जाता है| इस दृष्टि से भारत 
का व्यक्तित्व है - वेद, उपनिषद, पुर।ण, प्रस्थ, रामायण, महाभारत, घोग, 
ब्राणायाम, संस्कृत भाषा आदि । अतः इन सबका संरक्षण; संबर्दधल, प्रसार 
आदि जिस व्यक्ति या कृति से होगा इसे उस सीमा तक ही राष्ट्रीय माना 
जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से या कृति से भारत के उस बैदिक व्यक्तित्व 
को धक्का पहुँचे उस सीमा तक वह व्यक्ति या कृति अराष्ट्रीय माली जानी 
चाहिए । इस कसौटी के अनुसार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 
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अँसे कई व्यक्ति जो महान देशभक्त कहे जाते हैं, उनकी रःष्ट्रभक्ति बड़ी 
हीन सिद्ध होगी। 

अमान युग में गले में हार डलवाने और भाषण सुनने को लाखों लोग 
इक्ट्ढ होंगे, ऐसी बातों से देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति नापी जातौ है। वह 
स्बंधा गलत है। हमने जो ऊपर कसौटी कही है उससे प्रत्येक व्यक्ति के 
अतिक्षण की बोलचाल का मूल्यांकन किया जा सकता है। वही इतिहास 
राष्ट्रीय माता जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों को ऐसी विविध बातों पर 
थूरा सार्गदशेन मिले । इसके विपरीत ईश्वरी प्रसाद आदि ने इतिहास, कांग्रेस 
के राजनयिक दृष्टिकोण से लिख। । हिन्दू-मुसलमान-ईसाई को एक नाप से 
तोलने वाला साहित्य अनारष साहित्य कहा जाना चाहिए। आप॑ साहित्य वह 
होता है जो किसी की आज्ञा से या दबाव से या उसकी तुष्टि के हेतु नलिखा 
आया हो अपितु निर्भीकता से सत्य, ज्ञान, न्याय, समता और सार्वजनिक 
अलाई के हेतु ही लिखा गया हो । इसी का रण रामायण, महाभारत, पुराण 
जादि अक्षय आषं साहित्य है। 


इस्लामो ओर ईसाई इतिहास 


ऊपर कही गई कसोटो के अनुसार इस्लामी तथा ईसाई पंथों के और 
देक्षों के इतिहास बड़े घटिया स्तर के माने जाने चाहिएँ। क्‍योंकि उनमें 
इस तथ्य का उल्लेख ही नहीं किया जाता कि मोहम्मद ओर ईसामसीह से 
धरूबें वे सारे देश वैदिक सम्प्ता को मानते ये ओर ईसाई या इस्लामी 
अहलाने वाले लोगों के धूवंज सारे बंदिकघर्मी थे। इस्लामी तथा ईसाई 
श्रम परम्परा तथा परिभाषा भी वैदिक स्रोत की है, इस तथ्य का भी कभी 
उसके प्रन्‍्यों में उल्लेख नहीं होता । उन्होंने जिस छल-बल, ऋरता, दहशत, 
अनाचार, अत्याचार, आतंक ओर ठगी से इस्लामी और ईसाई पंथों का 
अस्ार किया उसे दबाकर उसके स्थान पर उन पंयों पर बड़े गोरव और 
अतिष्ठा का सुलम्मा चढ़ाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया है। 
इस्लामी और ईसाई बने देयों का मूल व्यक्तित्व भी वेदिक ही या। 
व बैदिक व्यक्तित्व को दवा देने वाले उन देशों के इतिहास भी 
_विक्कार योस्य सातरे जाने चाहिएं। उन देशों को भी रास्ट्रीयस्व की वैदिक 
कर 


मर 


कसोटी ही लागू करानी चाहिए । इससे पता चलेगा किये निजी सूल 
ड्यक्तित्व से कितने बदल गए हैं। 


रस प्रतिज्ञाएँ अग्ति को साकौ रखकर 
परम्परा के सारे संस्कार तथा 
बहा । जैसे विवाह संस्कार, विविध होम यानि यज्ञों के साथ किया 
जाता है। सप्तपदी के फेरे भी उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि के किए जाते हैं। 
उसका गर्भित अर्थ यह होता है कि विवाह-बन्घन का उल्लंघन हुआ तो 
अस्निदाह करना होगा याति चिता में कूदकर जल जाना होगा। गठः सिलल 
बंध में पचास-साठ वर्षों से अग्ति की बजाय वर ओर बधू द्वारा गुर ग्रन्थ 
साहब के फेरे लगाने की लाई प्रथा एक नकल मात्र है। विवाह-बत्थन का 
उल्लंघन करने वाले सिख बर या वधु गुर ग्रन्थ साहब पर कूद पड़ने से वह 
परिणाम नहीं होगा जो यज्ञकुण्ड में कूदकर होगा | अतः एक पवित्र वस्तु 
के बदले में अन्य कोई वस्तु रख देने की विचार-प्रणाली सर्वषा अयोग्य है। 
अतिज्ञा संग करने बाले व्यक्त द्वारा स्वयं अपने आप को दोषी पाकर 
अग्नि में भस्‍्मसात कर लेने की तेजस्वी प्रथा बेंदिक संस्कृति में बराबर 
रही है। रामायणकाल में सीता पर राजद्रोह का आरोप तो इतना गहरा 
जगा था कि प्रथम तो उसे अग्लिदिव्य कराना पड़ा। उससे भी प्रजांका 
समाधान न होने पर उसे सीमा पार रहने का दष्ड हुआ। और उससे भी 
आरोप घुल न जाने पर पूमि में किस अकार समाधि लेतौ पड़ी इसका वर्णन 
हमने रामायण प्रकरण में कुछ विस्तार से किया है। अजुँत ने भी प्रतिज्ञा 
की थी कि सूर्यास्त तक जयद्रब का वध यदि वह नहीं कर पाया तो बह 
उसमेँ निज प्राण दे देगा । 
सनी बरकत हरे तक भारतीय इतिहास में बराबर 
बनी रही | जयपाल से जब महमूद गजनवी ने अफगानिस्थान (यानि गांघार 
ब्न्त) छीन लिया तब एक क्षत्रिय शासक के नाते अपने आप पर दोब॑ल्य 
दोष पाकर जयपाल ने राजघाती के चौराहे में चिता जलाकर उसमें आत्म- 
समर्पण कर दिया। 


बतेमान भारत में क्‍या होता है? देखिए राष्ट्रपति, स्यापाधीश, 


>> 
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हाज्यपाल, सांसद अ।दि ब्यक्ति उच्चस्व रदण्ड ([.000 59०७।८८४) के पास 
कड़े होकर आजकल जो शपथ लेते है वह एक बन्दर की भांति एक विडम्बना 
या नकल बनकर रह गई है। प्रतिज्ञा वह होती है जिसके प्रथम भाग में 
कुछ तियमबद्ध निष्कलंक कृति करने की घोषणा होती है और उत्तरी भाग 
जे यदि भ्रतिज्ञामंग हुआ तो अग्निकुण्ड में अपने आपको जला डालने की 
श्ोषणा होती है। 
इस प्रकार की व्रतनिष्ठा का बंदिक सम्पता में बराबर पालल और 
संवर्धन होता रहा अतः मुसलमानों से हुए छह सो वर्षों के युद्ध मे संकट 
में फेस बीर तारियों द्वारा अग्ति में कूदकर निजी प्राण निर्भाकता से 
स्योछावर करते रहने की प्रथा बराबर चलती रही । 
बतंमान युग में अधिकारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब अपना 
कार्यभार सम्हालने की शपथ लेते हैं तो “मैं ईश्वर को साक्षी रखकर यह 
प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना उत्तरवायित्व दक्षता से और निष्ठासे 
जलिभाऊँगा ।” ऐसी प्रतिज्ञा से जनता की आँखों में घूल झोंकने बाला केवल 
एक नाटक या तमाशा ही होता है। क्योंकि इस प्रतिज्ञा के उत्तरी भाग में 
जो स्वेच्छा से स्वीकृत दण्डविघान होता चाहिए उसका सम्पूर्ण अभाव है। 
इस शपथ में आगे ऐसे शब्द होने चाहिएं कि “यदि मेरे द्वारा कत्तंब्यपूर्ति में 
कोई भी दोष पाया गया तो मैं अपने आप निजी जीवन कलंकित मानकर 
झ्वयं चिता रचाकर उसमें प्राण दे दूंगा ।/” 
बर्तथान युग में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के सदस्यों तक के 
लिर्वांचित जनप्रतिनिधि तथा तहसीलदार से राष्ट्रपति तक के विविध 
अधिकारी जो पदाधिकार की वापय लेते हैं उसमें थोढ़ा-सा भी घब्बा 
लगने पर यदि स्वयं चिता सुलगाकर जल मरने की शत कन्‍्तर्मूत करा दी 
गई तो तिर्बाचित पद या अधिकारी पद के लिए हजारों अत्याक्ियों की जो 
भीड़ लगी रहती है, वह एकदम समाप्त हो जाएगी। 
आस्तव में श्रत्येक जनाधिकारी का पद सेवाभाव से प्रेरित तथा विरक्त 
व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। किल्तु वर्तमान युग में तो लालायितों की 
होढ़ ओर दौड़ में सर्वाधिक लालायित ड्यक्ति को ही सारे अधिका र-पद 
अ्ष्त होते रहते हैं, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता रहता है। 


श्र 


इतिहास की व्याख्या ै 

अ्रचलित ऑग्लभाषा में इतिहास को छा४0०9 कहा जाता है। यह * 
मूल ग्रीक शब्द है जिसका बर्थ है 'पूछताछ'। किन्तु इस अर्थ से इतिहास 
विषय की विशेषता व्यक्त नहीं होती । पूछताछ तो हर एक विषय में होती 
है। प्रत्येक विषय में और ज्ञात क्या प्राप्त किया जा सकता है, ः 
पूछताछ तो होती है। 

संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ की पूरी व्याख्या होती है। जेंसे 
इति-ह-आस (इतिहास )। इस बाब्द में 'इति' यानि 'हेसा' 'हु यानि निश्चय 
से और 'आस' यानि 'हुआ बा'। अत; इतिहास का अर्थ है 'गत घटनाओं 
का कालक्रमबद्ध सत्यकयन । 

तथापि बिश्व के वर्तमान इतिहास 'इति-ह-नास' यानि "ऐसा वास्तव 
में घटा नहीं था' कहने योग्य झूठे और हेरा-फेरी से भरे बर्णेन हैं। क्योंकि 
बतेमान इतिहास अधिकतर मुसलमान तथा यूरोप के ईसाई लोगों के ग्रंथों 
पर आधारित है। पूर्व वर्ही वैदिक संस्कृति से उन्हें विरोध था और इसी को 
दबाकर उन्होंने करोड़ों लोगों को ईसाई तथा मुसलभान बनाया | ऐसे अप- 
हरणकर्ता स्वभावतः ही पूवववर्ती सम्यता को हीन था निर्षंक बतलाकर 
निजी पंथ की आवश्यकता और महत्व का बखान करेंगे ही । अतः मुसलमान 
तथा ईसाईयों से लिखे इतिहास पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 

यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि राजा, सुल्तान, बादशाह के शासनकाल 
कह देना या लड़ाइयों के खूस्‌ बता देता आदि तो केवल बाहरी ढाँचा है, 
अतः उनमें मतभेद की कोई बात ही तहीं। किल्तु उस ढाँचे के अतिरिक्त 
जो इतिहास का तफसील होता है वह बहुत बड़े प्रमाण में अ्मपूर्ण है। 
जैसे इस्लामी तथा अंग्रेजों के आक्रमण से भारतीय सम्यता में बड़ा मौलिक 
योगदान हुआ मह घारणा; या मुसलमानों ने भारत में अनेक मस्लिदें 
और मकबरे बनवःए यह दावा ऐसी झूठी और निराधार बातों की बतेमान 
इतिहास में भरमार है। आय लोग कोन ये ? सीरिया, असीरिया आदि 
देशों से लाखों वर्ष पूर्व विश्व में कौन-सी सम्यता तथा कौन-सी भाषा थी १ 
पोष का धमंपीठ कब और किस प्रकार स्थापन हुआ ? रोम और जैर्सलेम 
जगरों के नाम भगवान राम तथा कृष्ण से कैसे पड़े ? आदि अनेक प्रदनों 
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'कपोल- 
विवरण बत॑मान इतिहास प्रन्थों में दिया जाता है बह स्वंया 
हा है। अतः पूरे विधव का इतिहास आरम्भसे अन्त तक सत्य के 
आधार पर दुबारा लिखने की आवदयकता है। 


इतिहास प्रमुख घटनाओं तथा सत्ताकेस्ों का ब्योरा होता है 

बसे तो किसी देश-प्रदेश का परिपूर्ण इतिहास वह होगा जिसमें सारे 
जागरिकों ने पूरे जीवन में प्रातः से रात्रि तक क्या किया उसका पूरा वर्णन 
दिया गया है, किन्तु ऐसे वर्ण में किसी की रुचि नहीं होगी। ऐसे वर्णन 
के ढेर के देर निरर्थक ग्रन्थ रखना भी कठिन होगा और उनका किसी को 
कोई लाभ भी नहीं होगा। अतः प्रमुख घटनाओं का ही इतिहास में 
अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है। जिन घटनाओं में वीरता, त्याग, सत्तांतरण 
आदि कुछ विशिष्टता हो, वही घटनाएँ ऐतिहासिक कहलाती हैं। 

समाचार-पत्रों में जिस प्रकार तवीन, विचित्र, विश्विष्ट या महत्वपूर्ण 
पटताओं का हो अस्तर्भाव होता है उसी प्रकार इतिहास में भी वैसी ही 
बढ़ता अंकित होती रहती है। अन्तर इतना ही होता है कि समाचा र-पत्रों 
में देसदिन महत्व की बातें लिखी जाती हैं जबकि इतिहास में कई वर्षों 
में को प्रमुख घटना होगी, उसका उल्लेख होता है। 


इतिहासकार को व्याख्या 

इतिहास की व्यास््या देखने के पश्चात्‌ इतिहासकार या इतिहासज्ञ 
किसे कहा जाना चाहिए यह जान लेना योग्य होगा । इस सम्बन्ध में वर्तमान 
ध्रारणाएँ बढ़ी घुँघली-सी हैं। इतिहास विषय लेकर बी० ए०, एम० 
ए० भादि पद्‌वी आने वाले या इतिहास पढ़ाने वाले अध्यापक या इतिहास 
अम्बन्धी लेख था ग्रन्थ लिखने वाले या पुरातत्व आदि विभागों के कमंचारी 

कल पा जाते हैं। 
इतिहास से धन कमाते हों तथापि केवल इसी 
हम समझना भारी भूल होगी। क्योंकि विदव में ऐसे 
ही हुए भी बिएय के इतिहापत में निर्मूल धारण/ओं की कैसी भरमार 
है! बह हुस छल प्रस्थ में मी भ्रकार बता चुके हैं। अतः केवल इतिहास 


आस 
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से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा घन कमाना या पेट पालता, यह इतिहासकार 
का लक्षण नहीं है। इतिहासज्ञ उसे कहना चाहिए जिसकी इतिहास विषय में 
निरस्तर समाधि लगती रहती है। समाधि लगते रहने के कारण इतिहास 
के शंकास्थलों का जो पता लगाता रहता है और उनका समाधान: 
रहता है, ऐसा इतिहासकार विश्व में शायद ही कोई होगा। विद्यालयों में 
इतिहास का ज्ञान करा लेना और स्वयं अध्यापक या लेखक के नाते वह 
इतिहास दूसरों को विदित कराना यह तो कोई भी दूत या प8फ९ 760०ात॑ध- 
जैसा निर्जीब यन्त्र भी करता रहता है । 

उसी प्रकार सब्बल और फाबड़े से उत्खनन में निकले मदकों के टुकड़ों 
पर भाष्य करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार या पुरातत्वविद्‌ समझता 
डीक नहीं होगा । एक मामूली मजदूर भी उत्खनन करे तो पुराते खपरेल 
या राल्व आदि समाग्री भिलेगी ही । उस राख की प्राप्ति से उस समय के 
लोग आग सुलगाना जानते थे आदि प्रकार के हास्यास्पद और बालिश 
वक्तव्पों को बतंमान युग में बड़ा भारी पुरातत्वीय संशोधन मानने की प्रथा 
बड़ी निन्दनीय है। 

इतिहास के अनेक शंकास्थलों का पता लगाता और उनका तकंसंगत 
विवरण प्रस्तुत करना, यह जो कद दिलाएगा, उसकों ही इतिहासकार 
कहना योग्य होगा । ऐसे व्यक्ति सारे विश्व में गिने-चुने ही होते हैं। 


इतिहासज्ञ कहलाने वालों के गुण 

इतिहास का मूल सत्य ढूंढने का दृढ़ प्रयास और निदत्य तो दूर ही 
रहा, हमारा अनुभव तो यह है कि इतिहास के नए संशोधित सत्य बने 
बनाए, तैयार विद्वानों के हाथों में देने लगो तो वे उसे छूते तक भी नहीं। 

इसका एक मोटा उदाहरण सुनें। सन १६६१ से मैं विविध लेख, 
भाषण, पुस्तकों आदि द्वारा विद्वानों को बता रहा हूँ कि भारत (तथा 
विश्व) में जितने नगर, बाड़े, महल, मौनार, रू. , मकबरे, मस्जिदें, पुल 
आदि ऐतिहासिक सम्पत्ति मुसलमानों द्वारा निभित बताई जाती है बह 
वास्तव में हिन्दुओं से कब्जा की इस्लामपूर्व सम्पत्ति होने से इस्लामी स्था- 
पत्यकला सम्बन्धी सारी बातें निराधार हैं । 
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इस सेरी घोषणा को अट्टाईस वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रदीर्ष अवधि में 
देश-विदेश के लाखों यात्री और मेरी पुस्तकों के वाचक मेरे उस सिद्धान्त 
से बड़े प्रभावित हैं। मेरा झोध-स।हित्य पढ़ने के पक्चात्‌ उन्होंने ताजमहल 
आदि इमारतों का बड़ी वारीकी से अध्ययन तथा निरीक्षण किया है। मेरे 
द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों और तथ्यों को आजम।कर वे बड़े प्रसन्‍न हुए। मेरो 
कहीं बातें उतको जेंचीं और ऐतिह।सिक इमारतों की इस्लाम द्वारा निभिती 
कौ बात झूठ है, ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ। तथापि मन ही मन में प्रभावित 
होने वाले व्यक्ति प्रकट रूप से मेरे सिद्धान्तों का डटकर विरोध करते हैं, 
यह सुनकर पाठकों को शायद आय होगा । 
विरोध करने वाले इन गुटों की निजी भूमिकाएँ भिन्न-भिन्न होती है 
किस्तु उस विरोध के पीछे एक समान डर, झिझक तथा स्वार्थ ही उतकी 
ज्रणा के स्रोत होते हैं। 
स्रामान्यतया मुसलमान इस कारण मेरे शोध-सिद्धान्तों का विरोध करते 
हैं कि विश्व भर में बनी सैकड़ों इमारतों का श्रेय उनसे छित जाएगा । इतना 
ही नहीं अपितु मस्जिदें तथा कब्रें कहकर कब्जे में रखी, उन इमारतों को 
छोड़ देने का संकट भी निर्माण होगा । ऐसी कठिनाइयों को टालने के लिए. 
अबसे सरल और सीधा रास्ता वे यही समझते हैं कि 'ओक साहव का सिद्धान्त 
हो गलत है',कह दो त।कि उसकी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता ही न हो। 
जित सिद्धास्तों ने ताजमहल, कुतुब॒मीतार आदि इमारतों को इस्लामी 
अमश्नकर उतकी सुन्दरता, विशालता आदि के अनाप-शनाप और अण्ट-झण्ट 
बन से मरे लेख या ग्रल्य प्रकाशित किए हैं, वह सारा साहित्य निराघार 


किद होता, उत्हें ठोक तहीं लगेगा । अतः वे भी मेरे शोध- 
अत्पासत्यता जाँचते के झंझट में न पढ़कर मेरे शोघ-सिद्ध! 


में और महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
शासन के पुरातत्व तथा पयंटन विभाग के कमंचारी 
की घौंस को ही दोहराते रहना सबसे सुविधा- 
'कला समीक्षक, पत्रकार, इति- 

इमारतों के इस्लामी निर्मिती 


रद 
का असत्य ही चुपचाप दोहराते रहना निजी भविष्य के लिए सुविधाज़तक 


मानते हैं। 

अतः पाठक यह न समझें कि सत्य प्रकट किए जाने पर भी उसे 
चुपचाप मान लेते हैं। सत्य बात को स्वीकार करता ज़ब असुविधाजन॒क हो 
तब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहकर ही सामास्य लोग काम चला 
लेते हैं। उनके लिए सत्य वह है जिससे उतके स्वार्थ या ऐहिक लाभ पर 
कोई आँच न आए। 

कई बार मैं इस विचार से बेचन होता था कि ताजमहल मादि ऐति- 
हाझिक भवनों के बाहर प्रदर्शित उनके इस्लामी निर्मिती के पुरातत्व विभाग 
द्वारा लगाए गए सूचताफलक तोड़ने का सत्पाग्रह करूँ। परन्तु अपती- 
इलटी आयु के कारण नहीं कर सका । उनके इस्लामपूबं हिस्द्र निर्माण का. 
सिद्धास्त, भाषण, लेख तथा ग्रन्थों द्वारा घोषित करने में ही मुझे समाधान 
मानना पड़ा । किन्तु जब मैंते सारी परिस्थिति का सिहावलोकत किया तबः 
मुझे यह दिख कि मैं जित तथ्यों को सावेजतिक मंचों से उद्घोषित कर्ता 
रह! हैं उत तथ्यों का अनुमोदन, स्वीकृति या मण्डन करने से भी विश्व के 
अधिकांझ विद्वान डरते रहे हैं। सारे विश्व का विरोध सहन करते हुए इस 
तथ्यों को बराबर भ्रस्तुत करते रहने की मेरी लगन तया निर्भीकता कोई 
साधारण बात नहीं, ऐसा समाघान मैं मानता हूँ ॥. 

अत: सच्चे इतिह/सज्ञ का एक गुण है निर्भीकता । झिक्लक, लज्जा, डर 
या किसी की मर्यादा (यानि लिहाज) के कारण जो सत्य घोषित नहीं 
करता, उसे इतिहासज्ञ कहना अयोग्य है। 

फारसो, अरबी आदि भाषा जानने बाले को इतिहासकार मान लेले 
को प्रचा छोड़ देनी चाहिए। विश्व में कई भाषाएँ हैं तथा दो या अधिक 
भाषाएँ जानने वाले लोग भी अनेक हैं । उन्हें भाषाबिद्‌ कहता योग्य होगा 
किन्तु इतिहासज्ञ कहना ठीक नहीं होगा। अरबी, फारसी आदि भाषाओं 
मे भले ही हजारों या लाखों दस्तावेज, तवारील्ें आदि होती हों, किन्तु उन्हें. 
पढ़कर उनका आशय सुनने वाले व्यक्ति को इतिहासकार समझता गलत 


होगा। 
कोई भी इतिहासज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति सत्य का शोध 








झ्० 
कत्संकल्प है या तहीं? यह देखना आवश्यक है। यदि नहीं है तो उसे 
इतिहासकार । 
यह छाते पक 2 किन्तु यदि देखा जाए तो लाखों 
लोग इसी पर सड़खड़ा जाएँगे। जैसे किसी मुसलमान इतिहासज्ञ को कहा 
जाएं कि तेहम्मद पैगम्बर ऐतिहासिक ड्यक्ति होने के ५208 >यक 
का वर्णन करो । उतका कद कैसा था ? रंग-रूप कसा था: दाढ़ी रखते 
या नहीं ? वस्त्र क्या पहनते ये ? इस्यादि, तो लगभग कोई भी मुसलमान के 
नाते, स्वयं ऐसा करने से हिचकिचाएगा या यद्यपि वह स्वयं तास्तिक या 
विचारधारा का हो, वह अपने जाति-बांधवों के डर से मोहम्मद 
का वर्णन करने से डरेगा। इतना ही नहीं अपितु उस सम्बन्ध में कोई 
संशोधत करने की हिम्मत भी वह नहीं करेगा । इसी प्रकारमोहम्मद पैगम्वर 
ले जितने हंघ्ष किए उसमें कोई जुलुप, जबरदस्ती, अनाचार, अत्याचार 
का वर्णत करने का साहस कोई मुसलमान नहीं करेग। । इससे पाठक देख 
सकते हैं कि 'इतिहासज्ञ' की योग्यता पाता सामान्य बात नहीं है। विदव- 
विद्यालय से इतिहास विषय में पदवी पाता या इतिहास संस्था के सदस्य 
बनता या इतिहास-सस्बन्धी सरकारी विभाग में नौकरी करना या इतिहास 
के अध्यापक बनता आदि बातों से घन कमाने बाले को या समय बिताने 
जले को इतिहास का नौकर कहा जा सकता है किन्तु स्वामी (78567) 
नहीं कहा जा सकता। 
अम्ताजवादी लोग या मुसलमान आदि लोग जब तक निजी पक्ष के 
दबाव के अधौत हैं तव तक वे सही अर्थ में इतिहासकार नहीं बन सकते 
४२7४५ ओध के लिए आवश्यक मानसिक स्वतल्त्रता उन्हें नहीं 
+ 
आज दर ४ हवाई भोण कई 
है है एक 
कय धअयत है या लि करने बाली पैक ते यूरोप के ईसाई 
अषष्य लिखी हैं। फिर भी करोड़ों ईसाई लोग उस बात को 
अनसासान्य से छिराकर ईसाई पन्‍्प के 
अं सार में बराबर जुटे हुए हैं। इतना 
























[बे ईसाई सूत्तियाँ, घर्मस्थल में देखे गए चमत्कारों के बारे में 
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समय-समय पर अफवाएँ उड़ाते रहते हैं। अतः घातिक, आधिक या गुट 
बन्घन आदि के दबाव में आने वाले व्यक्ति कभी सच्चे इतिहासकार नहीं 
बन सकते। 


स्पष्ट बक्‍ता 


मैंने अनुभव किया है कि कई व्यक्ति ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करने 
में भी झेंप जाते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं या झिल्लकते हैं। ऐसे व्यक्ति 
भी इतिहासकार कहलाने के पात्र नहीं होते। अतः इतिहासकार को 
स्पष्ट वक्‍ता होना चाहिए। 


नए तथ्य सोखना और गलत धघारणाएँ त्यागना 

इतिहासकार कहलाने योग्य व्यक्ति में नए तथ्य अपनाने और गलत 
सिद्ध किए गए सिद्धान्त त्याग देने का घैर्य होना आवश्यक है। 

सैकड़ों वर्षों से इतिहास द्वारा यह भावना रूढ़ कराई गई है कि इस्लाम 
जैसे-जंसे फैलता गया वैसे-वैसे मुसलमानों ने अनेक नगर बसाए और स्थान- 
स्थान पर मस्जिदें ओर कब्नरों की भरमार कर दी । एक आंग्ल लेखक ते ठौक 
ही कहा है कि आभास ऐसा निर्माण किया जाता है कि जैसे 'बस मोहम्मद 
वैगम्बर के हवा में तलवार घुमाने की ही देर थी कि यकायक लेती में अनाज 
की तरह सर्वत्र मस्जिदें तया बब्रें निर्माण होती गईं । 

भेरे भाषण जिन्होंने सुने हैं या लेख तथा प्रन्थ जिन्होंने पढ़े हैं ऐसे 
हजारों व्यक्ति होंगे जिन्हें मेरे सिद्धान्त जेंचे होंगे कि इस्लामी विल्पकला 
नाम की कोई कला है ही नहीं क्‍योंकि मुसलमानों ने कोई ऐतिहासिक 
इमारत या नगर नहीं बसाए। फिर भी ऐसे व्यक्ति दृढ़संकल्प नहीं होते, 
ये हिचकिचाते हैं । लिखित या मौखिक परीक्षा, चर्चा, भाषण, लेख, ग्रन्प, 
सरकारी कामकाज आदि माध्यमों द्वारा दृढ़ता से ऐसा कहने वाला शायद ही 
कोई व्यक्ति होगा कि प्राचीन पारम्परिक कल्पनाओं को त्यागकर ऐतिहासिक 
इमारतें तथा तप़॒र मुसलमानों की नहीं, इस नए तथ्य के प्रचार का जिसने 
बीड़ा अम्मा अभी भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो ताजमहल आदि ६४० न 
हासिक हिन्दुओं की बनवाई हैं, या अकबर को श्रेष्ठ समझना 


डी 


३२ 

अतः लोगों में 

, इल तच्षों को विज सन में दृढयूल नहीं कर पाए हैं। 

पा को प्रकट रूप से कहने में भी वे डरते हैं। इस प्रकार ड्विविधा की 
अवस्था या हिचकिचाहट तभी होती है जब किसी ब्य । 
स्वार्च, काशािकि 'पतिष्छा आदि का स्पान भ्रमुल्न होता है ओर सत्य कर 
सता जाता है। जो ब्यंक्ि सत्य को सर्वोच्च स्थान देता है वह 
तत्वरता झ्ले उत्पादित सिद्धान्तों को तुरन्‍्त त्यागकर नवप्रस्थापित सिद्धाल्तों 
का गर्व तथा निर्भीकता से प्रतिपादन करने लगता है। 


स्वतस्त् विचारशक्ति 
एक अच्छा और सच्चा इतिहास होने के लिए स्वतन्न विचारशबित 
को बडी जञावश्यकता होती है। साधारण व्यक्ति अब कोई ऐतिहासिक 
स्थान देखते जाता है तो वहां के सरकारी स्थलदर्शक (80055) जो कह 
डते है वह मान तेते री उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार श्यातनाम 
इतिहासकारों ढवारा लिखी था सुनी बातों को सामास्यतया प्रामाणित माना 
जाता है। किसतु इस सम्बस्ध में मेरा अनुभव बड़ा कट रहा है। अकबर को 
सगझग सारे ही इतिहासजो ने श्रेष्ठ ठहराया है तथा ताजमहल आदि इमारतें 
अुखलमानों को बनवाई हैं ऐसा सारे इतिहासज्ञ तथा स्थत्तदर्शक (गाइडस्‌ ) 
कहते ला रहे है। लेकिन मेरे शोधों से वह सारा निराधार सिद्ध हुआ | फिर 
औ जे सारे सुती-सुनाई बातें ही दोहराते रहे । अतः सच्चे इतिहासकार को 
र्री किस्तो पर विश्वास त रखते हुए प्रत्येक प्रदत क। स्वतन्त्र हूप से विचार 
कर की जादत डाल लेती चाहिए। 
अत सफदरजंग, एतमाद्‌उद्दौला, हुमायूँ, मुमताज आदि के नाम जब 
जड़े मह॒ों बें्ी कब बताई जाती हैं तो प्रेक्षकों के मन में अपने आप 
अह प्रएत छ्ता चाहिए कि यदि इनके प्रेतों के इतने सुल्दर और विशाल 
महर् डिल्ी पराए न्यक्ति (यानि पति, पल, पुत्र, भतीजे, भांजे आदि) ने 
्प् पा प 'क्ते हुए जीवित ये तब कौन से महल में 
दे ५०० क था तो उनके 
कप को आदत | कक्षों की हवेली कौन बनवाएगा ?ै 
प्ले की आदत लोगों में डालने की आवश्यकता है। 









स्ज्म 


के 


इतिहास और देशनिष्ठा 
दीर्घकालीन परतन्त्रता, कांग्रेसी विचारधारा तथा करोड़ों मुसलमानों 
का अस्‍्तर्भाव आदि कई कारणों से भारत में सुशिक्षित लोगों की भी यह 
धारणा करा दी गई है कि भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें कई धर्मों के 
और पन्‍्थों के लोगों को रहने का समात अधिकार है; अतः यहाँ का शासन 
केवल हिन्दू धर्म का समर्थन'करे, सार्वजनिक या. सरकारी अवसरों पर हिन्दू 
प्रणाली, पूजा विधि आदि का पुरस्कार न हो, इतिहास की शिक्षा मे 
मुसलमानों से संघर्ष, मुसलमानों के अत्याचार आदि का उल्तेत् न किया 
जाए; इतिहास रिष्पक्षता से न लिखा जाए इत्यादि । 
ऊपर उल्लिखित सारे तस्‍्व सही हैं। फिर भी उतके दो अर्थ हैं और 
इनमें से अयोग्य अर्थ ही वर्तमात शासन में स्वीकृत किया जा. रहा है । जैसा 
कि ऊपर कहा है कि भारत में अनेक धर्म, पन्‍्य तथा।वर्ण के लोग रहते हैं, 
अतः भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें हिन्दुत्व को अ्रधानता, जहीं दी जा 
सकती। 
विद॒व में अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि कई अन्य देश हैं जिलमें भारत 
की तरह भिन्‍न जातियों, धर्म, पन्‍य, वर्ण आदि के लोग रहते हैं, लेकिन फिर 
भी उन देशों में ईसाई प्रणाली को ही प्रधानता दी जाती: है। 
किन्तु भारत की विद्येषता यह है कि यहाँ की हिन्दू जीवन पद्धति कोई 
एकपक्षीय पद्धति नहीं है।। हिन्दू धरम अपने,आपमें मातव धर्म है। इसमें 
झूठ मत बोलो, स्वार्थी जीवन मत बिताओ, सेवाघ॒म से रहो आदि शाइवत 
तत्व ही कहे गए हैं। अतः इसमें नास्तिकसे लेकर आस्तिक तक सबका 
अन्तर्भाव होता है। यह वंचारिक स्वतस्त्रता तथा निःस्वार्थ सेबारत जीवन 
पद्धति टिकाना यही हिन्दू धर्म का आदेश है । अतः भारत ने देशान्तगंत इस 
सनातन मात धर्म की रक्षा तो करनी ही है अपितु इसे सारे विए्व में लागू 
कराना है। अतएब भारत में केवल हिन्दू प्रणाली लागू नकी जाए यह 
स्ंया अनुचित है। क्‍योंकि इस्लाम, ईसाइयत आदि से हिन्दुत्व की बराबरी 
करना ही अनुचित है। वे एकपक्षीय धर्म हैं जितमें एक: ही गुरु और एक 
ही ग्रन्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः आारत में हिन्दू पद्धति को ही 
अ्रमुखता श्रदान करना सानव कल्याण के लिए आवश्यक है। 





आग्रह है कि भारत में “करोड़ों मुसलमान बसते 
हे कलर कक इतिहास से हिन्दू-्मुसलमान की 
|, सर्द आदि की बातें मिटा दी जाएँ। बह तो नितान्त अनुचित 
है। सं तो दो पलों में होता है। जिस संघर्ष का पा हिन्दू 4 
राजी-शुशषी उसमें की विजय के प्रसंग बहुत कम हैं, 
हा भी हुए मल विद्या बुरा क्यों मानें? यदि 
मुसलमान लोग उस इतिहास को इसलिए पसन्द नहीं करते क्योंकि उसमें 
के अनाचार, अत्याचार, करता; दुष्टता, दुब्यंवहार, विश्वास- 
श्ात आदि के प्रसंग आते हैं तों इसका कोई तक नहीं है। इतिहास विषय 
हो ऐसा है जिसमें भूतकाल में घटी बातें ज्यों-की-त्यों इसलिए कही जानी 
आाहिएँ कि उतसे आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन हो। वे अपने पुरखों की 
अलतियाँ त दौहराएँ तथा जो गोरवपूर्ण हो उसका अनुकरण करें। अतः 
दतिहाल जैसा घटा हो वैसा ही पढ़ाना यह प्रत्येक देश का प्रवित्र तथा 
मह॒तत्पूर्ण कत्तब्य है। 
कला से लिखने की तथा पढ़ाने की जो बात है उसे भी 
अक तरह से समझता आवश्यक है। निष्पक्षता का अर्थ वर्तमान कांग्रेसी 
विषारघारा के नेता इस प्रकार लगाते हैं कि यदि हिन्दुओं में अक्ोक को 
न मा 'है तो मुसलमानों में भी अकबर या ओर किसी को उसी 
गत जैक कही दोगा चाहिए! 
यह निष्पक्षता नहीं है, यह तो अन्याय और पक्षपात है ।- आक्रामक, 
कर, दुष्ट, अत्याचारी इस्लामी शासकों में मला कौन अच्छा हों सकता न्‍था ? 
अन्दिरों पर आक्रमण कर उन्हें मस्जिदें या कब्चें कह देना, हिन्दुओं से जुल्मी 
जबिया कर बसूल करना, हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार करना, हिन्दुओं को 
(झल-बन से मुसलमान,बनाना आदि बातें यदि कोई इस्लामी शासक समाप्त 
(हस्ता तो ही वह श्रेष्ठ कहलाता, किन्तु किसी भी इस्लामी शासन में ऊपर 
शान शक हर ॥ -ऐेसा/इतिहास: क्यों-का- 
कतसों पढ़ाना ही निष्पक्षता कहलाएगा। 
गणित था भ्रूगोल आदि विषयों में प्राप्त सामग्री जिसे अकार जयों ककी- 
स्थों पढ़ाई जाती है उसी प्रकार इतिहास में भी भूतकाल की घटनाएँ बिना 
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हेरा-फेरी के जैसी घटीं वेसी कही या लिखी जानी चाहिएं। 

इतिहास विषय की दूसरी विशेषता यह है कि वह आत्मीयता की 
(5०७०८४४९) भूमिका से पढ़ाने का विषय है। हमारा देश, हमारी सुरक्षा, 
हमारे आदझ्षं, हमारे उद्दिष्ट, हमारे शत्रु, हमारी स्म्यता आदि आत्मीय 
दृष्टिकोण से ही लिखा इतिहास अर्थपूर्ण होगा। अन्य शालेय बिषयों में 
'आप-पर' का कोई भेदभाव नहीं होता | किन्तु इतिहास में तो हर क्षण 
अपना कौन और पराया कौन यह देखता पड़ता है। उसी आधार पर 
इतिहास की चर्चा या पढ़ाई होती है। किन्तु अपना या पराया का निर्णय 
करते समय भारत में किसका जस्म हुआ या कौत कितने वर्ष रहा उससे 
उसकी भारतीयता सिद्ध नहीं होती । मुसलमान चाहे भारत में जन्में होँ 
और भारत से कभी किसी अन्य देझ्षों में न गए हों, फिर भी यदि हिन्दू 
व्यक्ति और हिम्दू-जीवन पद्धति को शत्रुता से देखते हाँ तो ऐसे मुसलमान 
भारत के कानूनी तथा नाममात्र नागरिक होने पर भी भारत के शत्रु ही 
समझें जाने चाहिएँ । यह नियम हिस्पू ,ताम धारण करने वाले समाजवादी 
लोग या ईसाई पतथी लोग आदि सब पर लागू होगा। 

इतिहास विषय की तीसरी विश्येपता यह है कि छात्रों को देशभक्त, 
संस्कृतनिष्ठ आदि बनाने की जिम्मेदारी इतिहास शिक्षक पर ही होती हैं। 
गणित आदि अम्य विषयों में यह बात नहीं होती । अतः इतिहास और अन्य 
विद्यालयीन विषयों में बड़ा अन्तर है। 


पूबंबतों या पाश्चिमात्य सभ्यता का संशोधन आवश्यक ? 

अठारहबीं शताब्दी में भारत में जैसे-जैसे अंग्रेजों के पैर जमने लगे 
वैसे-बेसे सर बिलियम जोन्‍्स एवं मैक्समूलर आदि पादचात्य विद्वानों ते 
आरत की प्राचीन सम्यता का संशोषत आरम्भ कर दिया। उन्हें यहाँकी 
अम्यता एकदम भिल्ल प्रकार की दिलाई दी। 

वास्तव में बेद-उपतिषदों वाली यही सस्यता यूरोप, अफीका, परिचमी 
एशिया आदि प्रदेशों में भी थी, किस्तु मुसलमान तथा ईसाई लोगों ने उस 
सम्यता को दबाकर मिटा दिया। अतः यूरोपीय लोगों द्वारा भारत की 
धूबंवर्ती बैंदिक सम्यता को पराई समझकर यहाँ उसका संशोधत करने की 
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अजाय यूरोप, जेल्सलेम, इराक, ईरान आदि देशों में ईसापूर्व काल में 
स्थित बैंदिक सम्यता का पता लगाना आवश्यक है। दि 

यूरोप के पोप, इंग्लैण्ड के आचंबिशप आदि वैदिक शंक राचाय॑ पद ये+ 
शूरोप तथा अफ़ीका में भी रामायण थी । अतः रोम रामनगर है। जेरूसलेम 
कृष्णनगर है। [0006 जा 00० रि०८६ स्वयंत्ू महादेव का मन्दिर है आदि 
बे लुप्त तथ्व हैं जिन्‍हें पूणतया खोजकर विदव के लोगों को उनका ज्ञान 
कराता होगा। यूरोपीय लोगों ने भारत में आकर ५ सम्यता 
(07७0७। 50035) का अध्ययन आरम्भ किया । उसी प्रकार यूरोपीय 
लोगों ने तथा अन्य सारे ही लोगों ने ईसापूर्व समय की वँदिक संस्कृति का 
अस्वेषण तथा अध्ययन आरम्भ करना आवश्यक है। इसे चाहे तो 
>0पला॥ 90005 ७॑ 0:०02०(३। [.0॥%' (यानि पाइचात्य देशों की 
मूल बेदिक सम्यता का अध्ययन )' कहा जा सकता है। 


इतिहास प्रत्येक देश को या जाति की नाड़ी है 
जिस प्रकार कि री भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी नाड़ी ठीक चलने 
से पता लगता है, वैसे ही किसी भी जाति का या देश का राष्ट्रीय स्वस्थ्य 
उसके इतिहास से जाता जा सकता है। जो देश या जाति निजी इतिहास 
सुरक्षित नहीं रख सकती या सही इतिहास कहने की हिम्मत नहीं करती 
उसका राष्ट्रीय स्तर गिरा हुआ माना जाना चाहिए। यूरोप के सारे देशों 
ने इंमापूर्व समय का तिजी इतिह/स मिट। डाला है और भुला दिया है। उसी 
प्रकार मुशलमान बने देशों ने मुहम्मद पूर्व निजी इतिहास मिटा डाला है। 
अह उनका एड अपराध है। जैसे कोई हत्यारा किसी मानव की चोरी-छुपे 
हलवा करता है, त्श्चात्‌ यदि वह उस बध को छिपाने के लिए और कोई 
डिकडम करता है तो वह उसका दूसरा अपराध है। ईस्लाइपत और इस्लाम 
कल प्रकार के अपराधों के दोषी हैं। निहत्ये लोगों पर अत्याचार 
और छूरता से उन्होंने निजी पन्‍्यों के अनुयायी बढ़ाए। 
में उन्होने दुसरा एक झूठ इतिहास में गढ़ दिया कि 
अवस्था में फैसे लोगों को ईसा ने, 
मार्ग बतलाया। इस प्रकार दहशत और 







हम 


आतंक के साथ-साथ ईसाई और इस्जामी पन्य-अ्रसार एक झ्लूठ छिपाने के 
लिए दूसरा झूठ इस पद्धति से किया गया । 

अतः ईसाई और मुसलमान बने देशों को जनता को इस बात से अवगत 
कराना आवश्यक है कि काल का अपार असीम श्रवाह ईसा या मुहम्मद से 
लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है। उस प्रदीप काल में जन्मे 
लोगों*के लिए आरम्भ से ही बेद, उपनिषद्‌ आदि दैवी ग्रस्थों का मार्गदर्शन 
परमात्मा ने उपलब्ध करा रखा है। अतः ईसाइयत्‌ या इस्लाम प्ले पू 
जनता का कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं था यह कथत तकसंगत नहीं 
है। 

स्पेन का इतिहास तो किस प्रकार नष्ट-अष्ट हुआ होगा इसकी कल्पता 
स्पेन के अतीत पर एक दृष्टिक्षेप कर आ सकती है। ईसाूवव काल में स्पेत 
बेदिक देश था लेकिन ईसाई आक्रमण ने वह सारा इतिहास मिटा दिया। 
तत्पश्चात्‌ स्पेन पर भारत जमा ही इस्लाम का कर, अत्याचारी, अनाड़ी, 
अनपढ़ शासन पाँच-छ. सो वर्ष रहा । तब मुसलमानों ने स्पेत के इतिहास 
को छिल्न-भिन्‍्त तथा बिकृत कर डाला । इसके पश्चात्‌ स्पेन के ईसाई 
लोगों ने बड़ी शूरबी रता और समझदारी हे स्पेन की भूमि से इस्लाम का 
पूरी तरह उच्चाटन किया। 

ऐसी उथल-पुथल में स्पेन की जनता को उनकी ईसापूर्व घूल निजी 
बैदिक संस्कृति का इतिहास तनिक भी ज्ञात न रहना स्वाभाविक है। 

भारत के कां ग्रेसी शासक यदि जागृत होते ओर सही मायने में देशभक्त 
होते तो हिन्दुस्थान-पाकिस्तान विभाजन के समय भरतशूमि स्रे प्रत्येक 
मुसलमान को पाकिस्तान जाने पर बाध्य करना क्रमप्राप्त था। उस राष्ट्रीय 
कर्तव्य को न निभाने के कारण भा रत के कश्मीर प्रदेश में और अस्य प्रास्तों 
में मुसलमानों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से भारतीय शासन सबंदा त्रस्त 
और संकटग्रस्त रहता है। भारत के कांग्रेसी शासकों ने त॒तो स्पेत जैसा 
इस्लाम का निपटारा किया और न ही विभाजन की सौधी-सादी कार्यवाही 
से भारत का इस्लाम से छुटकारा किया। ऐसे गम्भीर देशद्रोह के आरोप 
में गांधी-नेहरू आदि तत्कालीन नेताओं पर मरणोपरान्त अभियोग चलाने 
की वाक्ति जिस दिन भारतीयों में आएगी तभी भारत सही रूप में सशक्त 





और स्व॒तस्त्र देश कहलाएगा। मुसलमान और ईसाई भी इस देद के सही 
लागरिक हो सकते हैं यदि वे वैदिक सभ्यता के नियमों से रहें। 
आरत पर जिन इस्लामी आक्रामकों ने हमले किए या शासन किया 
उन्हीं के हस्तकों से लिखी तवारीखों में जिन अत्याचारों का, विष्वासघात 
का या गाली भरा वर्णन है उसको जनता से छिपाकर इस्लामी शासन को 
स्वर्णयुग आदि बख्लानने वाले इतिहास स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना 
जनता की कितनी बड़ी बंचना है । ओर तो और, यह बंचना “सत्यमेव: जयते” 
का सरकारी ढिढोरा पीटने वाला कांग्रेसी शासन कर रहा है इससे कांग्रेस 
की ऐतिहासिक नाड़ी में बढ़े गम्भीर दोष भ्रतीत होते हैं। ऐसा पक्ष यदि 
दीचेंकाल तक सत्तारूढ़ रहा तो वह स्वयं मरेगा और साथ ही देश को यानि 
आरत से हिन्दुत्व को अर्थात्‌ बेदिक संस्कृति को भी ले डूबेगा । 


योजना मण्डल 

आधुत्तिक राजनयिक कक्षों में ऐसी एक भावना दृढ़मूल हो गई है कि 
जो पक्ष देश की आधिक पुनरंचता के लिए सबसे अच्छी योजना प्रस्तुत 
करेगा बही अच्छा शासन करेगा। भोले-भाले लोग ऊपर कहे वचन से 
ध्रोल्ला खा जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू आदि कांग्रेस के धूतं अंग्रेजी नेता 
जतता को लालागित और प्रभावित करने वाली कई योजनाएं प्रकाशित 
कराकर सत्तारूढ़ होते रहे। फिर भी स्वतंत्रता भ्राष्ति के चालीस बर्ष बीत 
आने पर भी प््रास प्रतिशत नागरिक दरिद्र हैं ओर ७४ प्रतिशत निरक्षर 
है। अठः प्रषन योजना बताने का नहीं अपितु देश को समृद्ध, सशक्त और 
शिक्षित बनाने का है। 


स्वतम्त्र देश का योजना आयोग कंसा हो ? 
 हिल्दू राष्ट्र उफफ बेदिक संस्कृति का पुनदत्यान: सेहरू अपने 
इतिहास के अज्ञानवक्ष नहीं कर सके । उन्होंने वि अीवासमदपक 
' अका हषा निजी पुत्री इन्दिरा को लिखे पत्रों में उन्होंने 
आर इतिहास रुम्बस्पी उल्लेख भी किए है किन्तु जवाहरलाल का 

' दृष्टिकोश भारत के दो (इस्लामी आक्रामक तथा ग्रूरोपीय 
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ईसाई विद्वान) शत्रुओं के लेखों से घड़ा था। अतः जवाहरलाल के ढारा 
स्थापित योजनामण्डल से भारत का पुनर्गठन ठीक नहीं हुआ ॥ परिणामतः 
पाकिस्तान के तीन आक्रमणों और चीन द्वारा की गई चढ़ाई में भारत के 
विस्तीणण प्रदेश छीने गए और नागरिकों की दरिद्रता भी नहीँ खुधरीक 
अतः योजनामण्डल का नेतृत्व इंग्लैण्ड या अमेरिका के पढ़े अर्थ- 
शास्त्रियों के हाथों में सौंपने की बजाय वीर साबरकर और द्यामाप्रसाद 
मुखर्जी जैसे कट्ट र हिन्दुत्ववादी नेताओं को सौंपना टीक होता । इससे सबके 
यहसीखना चाहिए कि हिन्दुत्व उर्फ वैदिक सम्यता का सही इतिहास जातते 
वाले व्यक्ति को हो योजनामण्डल की घुरी सॉपनी चाहिए थी॥ ऐसे 
हिन्दुत्ववादी सृत्रधारक के सहायक व्यक्तियों में भले हीं आधुनिक अर्थ 
शास्त्री आदि हों, किन्तु केवल पाह्चात्य अर्थशास्त्र पढ़े लोगों पर स्वतंत्र 
भरत का पुननिर्माण सौंपने में नेहरू की बड़ी गलती हुई। ५ 
उन पादचात्य दृष्टिकोण वाले अर्य॑शास्त्रियों द्वारा बनाई पंचवाधिक 
योजनाओं में विविध नदी घाटी योजताएँ, नहेर, कारखाने, तकतीकी 
विद्यालय आदि की चमक-धमक वतलाई गई थी जो भारतीयों की जाधथिक 
वरिस्थिति बदल नहीं सकी | धनिक अधिक धनी होते रहे और निर्षत लोग 
अधिकाधिक दरिद्र होते गए। हे 
वतैमान सारी यांत्रिक प्रणाली खनिज तेल पर मॉधारित होने के 
कारण इराक, ईरान, सऊदी अरब जैसे हिस्दू-द्ेषी इस्लामी शत्रु आष्ट्रों पर 
खनिज तेल के लिए निर्मर रहना सबसे बड़ी परतस्त्रेतों थीं। अतः किसी 
योग्य राष्ट्रीय नेता का यह आय कत्तेब्य था कि वह स्वतन्त्र भारत में तेल 
शोधन कराकर भारत को केवल आत्मनिर्भर हीं नहीं अपितु छतिज तेल का 
अतिष्ठित निर्यातक बनाता । दूसरी बड़ी योजना चम्बल बाटी की लाखों 
एकड़ ऊबड़-छाबड़ बंजर भूमि को समतल बनाकर उसपर मूमिहीन मजदूरों 
द्वारा सामूहिकसरकारी खेती कराने की हो सकती थीं। भारत की तीसरी 
बड़ो समस्या है जल की। ईशान्य प्रदेश में वर्षो के बोहुल्य से और नदियों की 
बाढ़ से जीव तथा माल की बड़ी हानि होती है जबकि भारत के अस्य प्रदेशों 
में वर्षा के अभाव से खेत सूलते रहते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए 
ईशञान्य की नदियों को नहरों द्वारा अन्य नंदियोँ से जोड़ता आवश्यक हैं 








कि द्ारीर में जैसे सुनियन्त्रित रक्‍्तप्रवाह की यन्‍्त्रणा होती है उसी प्रकार 
आरत की सारी नदियों में जलधारा अखण्ड बहती रहे । 


आाभिक स्थानों का प्रबन्ध 

भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर भावुक भक्तगण पैसा तथा गहने 
आदि मोलिक वस्तुएं मेंट चढ़ाते हैं । वहाँ के पुजा री, मुजाबर, इमाम आदि 
को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर प्रतिदिन के पूरे चढ़ावे का डाकघरों 
जैसा सरकारी हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए। उस कोष से रुग्णालय, 
अनाथ-बाल आश्रम, निराशध्ित महिला आश्रम, दरिद्र/श्रम, मूक-बधिरों के 
आश्रम, बेघर वृद्ध लोगों के आश्रम आदि संघटन चलाए जाने चाहिए। 


सिखारियों का प्रबन्ध 
आरत में भिखारी बड़ी संल्या में हैं। १२३४ वर्ष तक मुसलमान 
आक्रामकों तथा यूरोपीय शासकों द्वारा लूटे जाने से भारत का दरिद्री बनता 
अपरिहायें था । उन दरिद्वी लोगों के तुरन्त पलन-पोषण की व्यवस्था करना 
स्व० जवाहरलाल का आद्य कत्तंव्य थ। जो उन्होंने नहीं पहचाना | पराए 
आक्रामकों की प्रदी्ष लूटमार से भारत के अधिकांश लोग भूखे और नंगे हो 
गए। यह ऐतिहासिक सत्य बार-बार इतिहास द्वारा भारत की जनता को 
तथ। विदेश के लोगों को कहा जाना चाहिए था। उसकी बजाय कांग्रेसी 
शासत द्वारा वह सत्य जानबूझकर छिपाया गया । इतना ही नहीं अपितु 
लोगों के चिन्तन से भी उस सत्य को हटाकर उसके स्थान पर एक झूठा 
निष्कर्ष यह गढ़ दिया गया कि पराए आक्रम्तणों से भारत का अपार 
सांस्कृतिक लाभ हुआ । भारत के कांग्रेसी शासक इसी झूठ सिखलाई के 
आधार पर धाइबात्य प्रणाली की पंचवाधिक योजनाएँ बनाते रहे जो 

| साबित हुई। 

भारत में ताममात्रके भिखारी अ्रतिबर््क कानून तो बने हुए हैं तथापि 
_उत पर अम्ल नहीं होता। उनके अन्तर्गत पुलिस तथा अन्य नागरिकों का 
० तंस्प होना चाहिए कि भिल्तारी दीखते ही उसे पकड़कर सावंजनिक 
हे ' पहुँचा दिया जाए । वहां स्त्री-पुरुषों का प्रबन्ध अलग-अलग 
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हो । रूप्ण तथा स्वस्थ अलग किए जाएँ । रूणों की चिकित्सा का (विशेषतः 
प्राकृतिक चिकित्सा का) श्रबन्ध हो । हट्टे-कट्टे दरिद्रों को साबंजतिक खेती, 
उद्यान, सूत-कताई, बुनाई आदि कामों पर लगाया जाए ओर रोज ग्रातः 
उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा कवायद, शारीरिक शिक्षा, णिस्त-पालत 
आदिका भ्रशिक्षण दिया जाए। इससे सेवानिवृत्त सैनिकों को भी कार्य तथा. 
बेतन की भ्राष्ति होगी । 


अभय आश्रम 


स्वतस्त्र भारत में स्थान-स्थान पर अभय आश्रम होने चाहिएँ जहाँ 
किसी कारण अपने आपको असुरक्षित समझने वाले व्यक्ति आकर तुरन्त 
संरक्षण पा सके । झत्रुओं की धमकियों से डरा हुआ व्यक्ति, दहेज, सास 
या सौतेले व्यवहार अ।दि का रणों से त्रस्त तथा भयभीत व्यक्ति को अभय 
प्रदान करने वाला आश्रय स्थान सर्देव उपलब्ध रखना किसी भी देश के 
शासन का आश्य कत्तंव्य होना चाहिएं। ऐसे अभय अशश्रमों की देखभाल 
बयोबुद्ध महिलाओं को सौंपी जानी चाहिए। 

पश्चुओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी यौजनाओं को 
चलाने का उत्तरदायित्व धनिक व्यापारियों की विविध संस्थाएँ, महिला 
सभा, लायन्स क्लब, रोटेरी क्लब आदि विविध सेवाभावी संघटनों को 
सौंपना चाहिए ताकि उनका बोझ सरकारी कोष पर ता पड़े। 

ऊपर कहे उपायों को चलाने के लिए धत की कोई कमी नहीं होगी। 
घन पर्याप्त है। किन्तु वह घनराष्षि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गत चालीस वर्षों 
से निजी चेन, आराम, तिरर्थक आपसी मतभेद मिटाने के लिए किए गए 
विमानप्रवाध, रिश्वतख्ो री, बड़ी-बड़ी सभाओं तथा जुलूसों के लिए पैसे के 
लालच से या मोटर लॉरियों से विशाल जनसमूह इकट्ठा करने में, और 
समय-समय पर होने वाले राष्ट्रीय, प्रास्तीय या स्थानीय चुनावों के लिए 
निजी कार्यकर्त्ताओं को पोसने में य। सतदाताओं को ललचाने के लिए जनता 
को विविध प्रकार से डांटकर या श्रलो भत दिखलाकर खसोटते रहे हैं। इसी 
कारण स्वतन्त्र भारत में दिन-प्रतिदिन भअष्टाचार बढ़ता ही रहा है। भारत 
का शासन चलाने वाली मक्षीन जब सारी ही भ्रष्टाच;र पर चलाईजा 
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रही हो तो और क्या होगा। 
एक प्रबुद्ध और प्रखर राष्ट्रवादी संयोजक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
किसी समाज का पुनर्गठन किस प्रकार कर सकता है इसकी केवल एक 
झलक ऊपर प्रस्तुत की गई है। इस दृष्टि से स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी 
ज्ञासन केवल अयशास्वी नहीं अपितु हानिकारक रहा है। इससे व दिक विदव- 
राष्ट्र बनाने को बात तो टूर भारत के ही इस्लामी तथा ईसाई राष्ट्र बनने 
का संकट निर्माण हो गया है। 


इतिहास से भविष्य कथन 
ग्रौक दस्तकथाओं में ओरेक्लिस (0790/८७) नाम के मन्दिरों का 
उल्लेख है। राजा या दरबारियों जैसे तत्कालीन नेता युद्ध की आशंका या 
तत्सदृश महत्त्वपूर्ण मोड़ के समय देवता के सम्मुख ख़ड़ें होकर उच्चस्वर में 
धूछते कि "हे भगवर्‌, अमुक-अमुक घटना का परिणाम क्‍या होगा ? ” तो 
<< रह द्वारा उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता और भविष्य में वसा ही 
+ 

रद इसी प्रकार आजकल कम्प्यूटर नाम का यन्त्र है। उसमें यदि कुछ 
'भर दीं और उनका गुण।कार, भागाकार आदि से फल मांगा तो 
कुछ ही क्षणों में तुरम्त उत्तर मिलता है। विविध ग्रहों पर अ।काशयान 
जजते समय पृष्वी का भ्रमण वेग, लक्ष्य ग्रह की अमणगति, कोण, तिथि 
आदि का ब्योरा कम्प्यूटर में भरकर यदि यान उस प्रह पर कौन से दित, 
कौत से स्पात पर, कितने बजे उतरेगा ? ऐसा प्रश्न लिखा तो कम्प्यूटर 

आरा हिसाब करके कुछ ही क्षणों में सारी तफसील प्रदान करता है। 


श्री प्रकार किसी देश का इतिहास भी 
एक यस्‍्त्र की भाँति राष्ट्रीय 
को धन कै काम में लाया जा सकता है। किस्तु जिस तरह कम्प्यूटर 
तिशह औी व हो तभी वह ठीक काम करेगा उसी तरह देश-प्रदेश का 
मम ही! धदि श्वाष्टित, त्रुटित, विकृत अवस्था में न होकर पूरा सत्य 
| वो ही बह देश का भविष्य भी कह सकेगा। 


तत्व पर प्रादेशिक विभाजन 
|भोगों के मन में यह भ्रदत उठता रहता है 





है 


कि क्‍या भविष्य में मारतभूमि के इस प्रकार और भी विभाजन होते रहेंगे ?ै. 
इस प्रइन का उत्तर कोई सिड्धपुरुष या तिथ्णात फलज्योतिषी हीं दे सकता 
है। किम्तु ऐसे व्यक्ति बड़े विरल और दुष्प्ाध्य होते हैं। किन्तु इतिहास के 
“कम्प्यूटर! से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जा सकता है कि “भविष्य में भी 
विविध अल्पसंक्य जम।तें निजी टुकड़े अलग-अलग काटकर माँगती रहेंगी 
क्या ?” तो कम्प्यूटर एक प्रतिभ्रश्न आपसे यह पूछेगा कि “'अल्पसंस्य 
जमातों की ठुष्टि की सेवा में बहुसंख्य हिन्दुओं के अधिकार निछावर करते 
रहने के कांग्रेसी रवेंये के कारण जो हिन्दुस्थान-पाकिस्तान बेंटबारा हुआ, 
वह नीति क्‍या अभी भी कांग्रेसी शासन बरत रहा है ?” 
इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा कि "दहशतवादी लिल;:अलगाबबादी 
मुसलमान, ऑग्लभाषा श्रेमी द्रविड़ मुनेत्र कणघम्‌ आदि की घम्तकियों पर 
उनकी सारी माँगें एक के पश्चात्‌ दूसरी देते रहने की कांग्रेसी नीति बराबर: 
अखण्ड चलाई जा रही है।" 
तब इस पर इतिहास के कम्प्यूटर का उत्तर आएगा कि "जिस 
परिस्थिति उ्फ नीति के कारण भारत का पहला बेंटबारा हुआ वही नीति 
यदि अभी भी कायम है तो एक तो क्‍या भारतभूमि के कई खण्ड होंगे कप 
ठेठ उसी के अनुसार पंजाब के दहशतवादी सिल व भारत भर में 
रखवाए बए कई मुसलमान, द्रविड़ मुनेत्र कणघम्‌, पश्चिम बंगाल के गोरस्ता 
निवासी और ईशास्य प्रदेश की कई जमातें हिदुस्थान के अलग-अज्ग भू 
खण्ड माँग रहे हैं। 
इस भयंकर राजनयिक विभाजन की समस्या का और बहुसंख्य 
हिन्दुओं को अल्पसंसूपकों के दासानुदास बनाने का उत्त रदावित्व पूर्णतया 
मोहनदास गांधी और जवाहरलाल जेहरू-इस गुरु चेले के जोड़ी पर है। एक 
सहस्् वर्ष मुसलमानों से संघर्ष कर भारत का अखष्डत्व टिकाने वाले दाहिर 
से तानासाहव पेशवा तक के बीर योद्धा कहाँ और केवल बातों-बातों में 
मुस्लिम लोग के नेता मुहम्मद अली जिन्‍ना को हसते-हंसते पश्चिम पंजाब 
और पूरब बंगाल के भू-लण्ड काटकर प्रदान करने वाले गांघी-नेहरू कहाँ ?ै. 
बात यहीं समाप्त नहीं होती । मुसलमानों को दो सू-खष्छ जेट करने 
बर भी गांधी-नेहरू युगल ने करोड़ों मुसलमानों को भारत के सीमा पार 





झजने को बज/य उन्हें कई सहुलियतें देने के आइवासनों पर भारत में बड़े 
2० 3 दे सबंधा अनपेक्षित दुष्परिणाम यह हुआ कि सिख 


ग है, उसमें भी ऐसा एक दहक्मतवादी 
पल को हु का एम लात मे जाम े एक भतग तिल रप्प 
को माँग कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी विभाजन से बे जानते हैं कि 
जिस प्रकार पाकिस्तान देने पर भी जब करोड़ों मुसलमान उबंरित भारत 
में बड़े मजे से रह सकते हैं तो खालिस्तान आ्राष्ति के पक्चात्‌ अन्य हिन्दुओं 
को तो खालिस्तान से नष्ट किया जाएगा किन्तु उबंरित भारत में बसे हुए 
लाखों सिल ज्यों-के-त्यों आनन्द से बसे रहेंगे । 

अतता ही नहीं अपितु सीमा पर कश्मीर आदि के निभ्ित्त पाकिस्तान 
जिस प्रकार भारत की भूमि छीनकर सशक्त होता रहता है वँसे सिख भी 
अबंरित भारत पर आक्रमण कर निजी राज्य बढ़ाते रहेंगे। 

गांधी-जेहरू की भोत्री-भाली, दुबंल, अनाड़ी नीति के इस प्रकार के 
औषण परिणाम मारत को तिरन्तर त्रस्त करते रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय 
रक्त झोषण करने वाली यह शत्रुरूप घुएँ भारत की कोल में चिपका देने का 
दोष गांधी-नेहरू युगल के मत्ये लगाकर मरणोपरान्त भी उन पर देशद्रोह 
का अभियोग चलाने से कम-से-कम भविष्य के शासकों को तो कुछ सबक 
पिलेगा । 
बिभाज़त की घटना से दूसरा एक निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि 
व हा मे मदन अमृतसर तगर के ३० 






का कुचक चलाने का 
भा्दशशन में अपनाए गए कांग्रेसी कुचक्र 


जज 


सन्‌ १६०४ में जब अंग्रेजों ने धूर्व बंगाल को एक अलग राज्य नहीं 
केवल एक अलग प्रान्त घोषित किया था तब कांग्रेस ने ही एक उग्र 
आन्दोलन चलाकर ब्रिटिश शासकों को वह विभाजन रह करने पर बाध्य 
किया । उस समय कांग्रेस पक्ष की बागडोर गाँधो-नेहरू इन अनाड़ी और 
डुबंल नेताओं के हाथों में नहीं थी। केवल शासकीय अ्रान्त के साते भी 
बंगाल का जो विभाजन कांग्रेस ते अमान्य किया उसे १६४७ में एक पराए 
देश के रूप में क॑से मान्यता दी जा सकती है ऐसा ऐतिहासिक निष्कष भी 
जो गांघी-नेहरू जोड़ी को नहीं सूझा । ऐसे नेता देश के लिए सर्वथा हाति- 
कारक साबित होता कोई आइचरयं की बात नहीं। उन्होंने भारत को अनन्त 
संकटों की ऐसी खाई में घधकेल दिया है कि टुकड़े-टुकड़े होने से भारत का 
बचाव और पूर्ण विध्यंस से सनातन धर्म का बचाव भ्रमु की असीम कृपा 
ओर किसी अद्भुत चमत्कार से ही हो तो हो, अन्यथा सनातन घमं तथा 
भारत का भविष्य बड़ा अन्धकारमय दिखाई देता है। 


बेकार पड़ो राजशक्ति के भोषण परिणाम 

यदि किसी दिद्युत निर्माण केन्द्र से निर्माण होते बाली बिजली यंत्रोद्योग 
चलाने में या घर-घर प्रकाशित कराने के कार्य में जुटाने के बजाय तीब्र 
विद्युत्प्रवाही तारे यदि रास्तों में या मैदानों में बिखरी छोड़ दी. जाएँ तो 
उनके सम्पर्क से आग लगती रहेगी और लोग बिजली के संसर्ग से मस्ते 
रहेंगे। बही नियम राजसता पर भी लागू है। यदि कोई क्षक्तिमान राजपीठ 
जनता के हित में जुटाया न गया हो तो बह राजपीठ निजी दुब्यंबह्मर से 
जनता के लिए विविध प्रकार के संकट निर्माण करता रहेगा। भारत में 
प्रस्थापित अनेक इस्लानी सल्तनतों का इतिहास देखें | 

भारत में सर्वप्रथम सन्‌ ७१८ ईसबी में सिघ प्रान्त में इस्ल।भी सल्ततत 
स्थापित हुई। तत्पश्चात्‌ महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, गुलाम, लिल्‍्मी; 
तुगलक, सय्यद, लोदी, मुगल, निजाम, बहमनी, बहानी झल्तनत दूदने पर 
बने पांच इस्लामी राज्य, मदुराई के माबार सुल्तान, अर्काट के तवाब, 
जंजिरा के सिद्दी, मालवा के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान; खातदेश के 
सुल्तान, जौनपुर के सुल्तान, अवध के नवाब,रामपुर, छत्रपुर, मलेरकोंटला हि 








ड६ 

त्‌ एक निर्माण होते रहे। 

का कट /+अड: बन कराई जाने वाली 

के पाल इस्लाहक। साथ ही छूफी कहलाने वाले फकीर भी निषंत 

"“ के गिरोह जुटाकर उनके द्वारा हिन्दुओं को के कह 
छत्त-बल से मुसलमान बनाते । इस प्रकार एक शक्तिमान बिजली रस 

इस्लामी शक्ति की तारें लोगों के घर-वार और उद्योग 

निया कद कराने के कार्य में लगाए जाने की बजाय  फकीरो रों से 

तक विविध रूपों में लोगों को लूटने ओर उतका धर्मास्तर कराने 

बे लगी रहों। अतः भ्रत्येक राजसत्ता को अविलस्ब जनहित में जुटाया 

ज्ञाना आवश्यक होता है। उसमें जितना बिलम्ब होता रहेगा उतनी अवधि 

जह राजसत्ता भूत की भाँति लोगों को पछाड़ती रहेगी। 


जास्त्रौष पद्धति से इतिहास का अध्ययन 

इतिहास विषय का समावेश बरतंमान विद्या-प्रणाली में समाजश्यास्त्र 
'वभाष में किया जाता है। तयापि सामान्‍य विद्वान को यदि पूछा जाए कि 
क्या इतिहास शास्त्रीय विधय है ? तो वह कहेगा “नहीं ' इतिहास शास्त्रीय 
विषय नहीं है। इतिहास के बारे में इस प्रकार का जनमत तैयार होने का 
मुझ्य कारण ही यह है कि भारत की परतंत्रतावश हिन्दू जो इतिहास पढ़ते 
हैं इससे पूर्णतया विपरीत इतिहास मुसलमानों ने रूढ़ कर रखा है। उघर 
अंग्रेजों का लिखा इतिहास किसी और तीसरे ढंग का है। इस प्रकार इतिहास 
एक बल्वाड़ा बन गया। जिसमें जो चाहे अपने दाव-पेंच लगा ले। वास्तव 
अं जो घटना जैसी हुई वैसी तफ़्सील समेत दी जानी चाहिए । इस्लामी 
तबारीखों में प्रत्येक घटता को मित्र मसाला लगाया गया है। एक तरफ 
आुल्तान, बादशाह, दरबारी, मुल्ला, मौलवी, फकीर इत्यादि की अपार 
अशचंसा की पई है तो दूसरी ओर हिन्दुओं का उल्लेख काफिर' “कुत्ते 
हरामजादे आदि गालियों के मसाले के साथ किया गया है। ऐसी अवस्था 
मे आधुनिक इतिहास अध्यापक, लेखक, संशोघकों का यह कत्तंब्य बनता है 
कि उन्हें जहाँ छूरता, बोभत्सता, अत्याचार, अनाचार, जुल्म, आतंक, 
_ बिश्वासधात, ड्ोह, विक्ृतिकरण आदि दिखाई दे, उत क्यों की या घटनाओं 


७ 


की कड़ी भत्संनाकरें और जिस पक्ष में न्याय, सहनशी लता, सहिष्णुता, उदा- 
रता, दया, बीरता, निर्म बता, स्थाय, प्रतिकार आदि दिखें उसकी बह प्रशंसा 
करे । इसी को निष्पक्ष इतिहास-लेखन अध्ययन ऐसा कहा जा सकता है। 

किन्तु गांधी-नेहरू युगल के नेतृत्व में कांग्रेसी तथा समाजवादी विद्वालों 
ने संधर्म-समभाव का बहाना बनाकर मुहम्मद बिल कासिस से लेकर 
अहमदशाह अन्द।ली तक के इस्लामी अत्याचारों को यह कहकर टाल दिया 
कि जो हुआ सो भूल जाओ, या अत्याचार, विश्वासघात आदि तो सभी 
आक्रामक करते हैं, या हिन्दुओं के भी प्रतिकारों में ऋूरता का अंशचा 
इत्पादि, इत्यादि । 

हम पाठकों को सावधान कराना चाहते हैं कि ने ऊपर वर्णित कांग्रेसी 
और समाजवादी इतिहास लेखन शैली के पंजे में त फैसें। किसी ऐतिहा- 
स्िक घटना को भूल जाता या वह क्रूर हो तो भी उसका ठण्डे शब्दों में 
उल्लेख करता आदि उपदेश किसी साधु को या राजनयिक व्यक्ति को भले 
ही शोभा दे, एक इतिहासकार के लिए वह सूचना निरयंक है। इतिहास 
अध्यापक, लेखक, अन्वेषक का कत्तंव्य है कि वह किसी ऐतिहासिक घटना 
की या उसकी बबंरता या अच्छाई को कभी छुपाए तहीं या विकृत नहीं 
करे । निष्यक्ष इतिहास लेखत उसी को कहा जाएगा जो अच्छे कर्मों को 
अच्छा कहे और बुरे को बुरा । 

इतिहास यदि अखण्डित और स॒त्यतिष्ठ रख। गया तो उसमें गणित 
जेसी सुक्षमता ओर निश्िचतता आ सकती है। इस प्रकार का इतिहास बड़ा 
आकर्षक तथा उद्बोघक भी सिद्ध होता है. और इससे किसी की देशभक्ति 
परअता, तिरंगे जैसे खिचड़ी धवज का शास्त्रीय विश्लेषण कर पाना, भविष्य 
में राष्ट्रीय विभाजन की मांगों से जन-नेताओं को. सावधान कराता आदि 
%ई राष्ट्रीय समस्याओं में मार्गंदक्ष॑त भी प्राप्त हो सकता है। उदाहरणापं 
ईसाई तथा इस्लामी देशों को यदि यह बात समझा दी जाएं कि ईसा और 
मुहम्मद से हजारों वर्ष पूर्व भी इस विश्व में मातव ये । उस प्रदीर्ष रात में 
सारा मालवीय समाज सनातन धर्स के ही तोति-नियम परालत करता था। 
अतः मानव का सूल प्र वही है। इतिहास के इस सत्य के ज्ञात से सारे 
मानबों में कितनी दृढ़ एकता हो, सकती है ? उस एकता के अतनों को राह ही 





ने के हेतु कुछ जातीयवादी लोग ईसा या मुहम्मद के पूर्व के इतिहास से 
निजी अनुयाधियों को वंचित रखते हैं। 


इतिहास आत्मनिष्ठ विषय है 

सभी ज्ञास्त्रोय विययों में इतिहास 5७0/८०४४८ यानि सबसे आत्मनिष्ठ 
विषय है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मानवों पर मंगहग्रह के निवासियों 
जे हमला किया तो हमें मानवों का पक्ष लेकर पृथ्वी-विरुद्ध मंगल वाले 
संघर्ष का इतिहास लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार भारत के हिन्दुओं पर जब 
विदेशों के मुसलनान हर लावरों ने चढ़ाई की, उन आक्रामकों को दा 
कहना पह़ेगा। वर्तेमान समय में भारत में मुसलमान रहते हैं अत: 
कल कासिम, महमूद गजनबी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, नादिर' 
आदि सारे आक्रामक भारत के परम मित्र थे ऐसा लिखना या सिखाना 
बहुत बढ़ा अपराध होगा । कांग्रेसी नेता वही ररते रहे हैं। हे 

बतंमान समय में तौन प्रकार के राष्ट्र-विरोधी इतिहास भारत में 
अचलित हैं। एक ढंग का, दूसरा यूरोपीय ईसाइयों का लिखा, 
तीसरा मुसलमानों का लिखा । तीनों ही भारत तथा सनातन घ्मे बिरे 
होने प्रे त्याज्य हैं । आत्मनिष्ठ इतिहास ही स्वीकृत किया जा सकता है। 
ऐसे आत्मतिष्ठ इतिहास में दुष्ट इस्लामी क्षत्र्‌ का प्रतिकार उतरी ही 
कहोरता से न करने में हिन्दुओं ने बडी गलती की और उसी कारण संलड़ों 
कर्ष हिन्दुओं को इस्लामी जुल्म सहन करना पड़ा। इस प्रकार की लेखन 
जी से हो संत्री से मन्‍्त्री तक सबको सही ऐतिहासिक मार्गदर्शन प्राप्त 
होगा। शत्रु या मित्र, भारतीय या विदेशी, सभी बराबर हैं, आक्र/मक भी 
पड़ोसी जैसा पूज्य है, इस्ताम, ईसाइयत और सनातन धर्म सभी समान हैं 
इत्पादि बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में भनले ही चल जाती हों इतिहास में कभी 
नहीं चलेगी । प्रत्येक क्षेत्र के अपने-अपने नियम होते हैं। जैसे बैद्यीप 
कोष में न ननक वस्तु को हाथ लगाते समय वह धोकर निजेतुक कराने पड़ते 












' किन्तु लोहार या सुनार का काम करना हो तो हाथ नहीं घोने पढ़ते 
खेखन के हमने ऊपर जो नियम बतलाए हैं उनसे क्रिवी, 
/ इस्लामी या ईसाई लोगों के आक्षेप निराघार सिद्ध होंगे। 


ै 


शत्रु का अन्त होना आवश्यक 

शरीर को रोग के कीटाणु जैसे मार छोड़ते हैं बसे ही देश में घुसे शत्रु 
का निर्दालन न किया जाए तो सारे देश पर शत्रु छा जाता है। ईसायइत 
ने इसी प्रकार सारे यूरोप को निगल लिया। इस्लाम ने प्रथम सऊदी अरब 
को निगला और बाद में अफगानिस्थान से अल्जीरिया-मोरक्कों तक एक 
विस्तीर्ण भू-ख़ण्ड को निजी पंजे में जकड़ लिया। उधर पूर्व में भी इण्डोनेशिया, 
मलयेशिया जैसे देशों पर अरबों ने इस्लाम योपा। भारत में करोड़ों लोग 
मुसलमान बना दिए गए हैं। कश्मीर लगभग सारा ही मुसलमान बना 
दिया गया है। पूर्व बंगाल तथा पद्चम-पंजाब इस्लाम ग्रस्त होने से रोग- 
ग्रस्त अवयबों की भांति हिस्दुस्‍्घान के शरीर से काटकर अलग करने पड़े। 
इससे यह सबक सीखता अवदथंक है कि हिन्दुस्तान से इस्लाम का तिपटारा 
नहीं किया गया तो भविष्य में एक दिन इस्लाम सतातन वेदिक धर्में को 
समाप्त कर देगा। 


इतिहास द्वारा देश को नाड़ी परीक्षा 

अ्त्येक व्यक्ति जैसे समय-समय पर क्षैत्य, खांसी, थकावट, ज्वर आदि 
कीड़ा होते पर तिजी शरीर की बैँद्यकीय जाँच करवा लेता है वैसे ही प्रत्येक 
देश के शासकों ने भी राष्ट्रीय इतिहासकारों द्वारा देश के स्वास्थ्य की नाड़ी- 
परीक्षा करते हुए देशविध/तक शत्रु तत्वों का वन्दोंबस्त करने के उपाय 
सुझाने चाहिएँ। औषधोपचार सम्बन्धी बद्यजी की सारी सूचनाएँ वारीकी 
से पालन करने की अपेक्षा जैसी रोगी से की जाती है वैसे ही राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य ठीक रखने की दृष्टि से शासकों द्वारा राष्ट्रीय इतिहासकारों दव! रा 
सुझाए उपाय अपनाना आवश्यक है। 


राष्ट्रीय इतिहासज्ञों को परिपाटी 


राष्ट्र के स्वास्थ्य पर जागरूक दृष्टि रखने वाले राष्ट्रोय इतिहासकारों 
की आवश्यकता होती है ऐसा हम अभी कह चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवत 
बतंमान भारत में ऐसा एक भी इतिहासकार नहीं दिखाई देता । अभी तक 
स्वातंत्य बोर विनायक द।मोदर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे। किन्तु उनका 
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देहान्त भी हो गया है और उतकी 
आरत के कांग्रेसी शासन की सही 


की कोई सुतवाई भी नहीं थी। क्योंकि स्वतंत्र 
देतिहासिक दृष्टि ही तहीं वी कण काणे 
होता है और वह देखता कहीं ओर है, उसी 
04006%:840% 22420 *] के मतों परनिबाचित 

होकर इस्लामी और ईसाई लोषों के हित में दिन-रात मस्त रहते हैं। 

क समय चाणक्य एक ऐसे इतिहासकार थे। पांडवों के समय 
अगदान कृष्ण को बसी दृष्टि थी। अतः स्वतंत्र भारत में ऐसे राष्ट्रीय 
इलिहासकारों की परम्परा आरम्भ करने की बड़ी आवश्यकता है। बतंमान 
कमर में कांग्रेसी शासन ने राष्ट्रीय इतिहासकारों को छोड़ अराष्ट्रोय 
इस्लामी और ईसाई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देना ही अपना परम कत्तंड्य 
है देह उल्टी विचारगंरा वह रही है। वह इसलिए कि भारत का कांग्रेसी 
आसन यह सम बैठा है कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-इसाई तथा अस्य जमातें 
कहे भारत के खिचड़ी पंतरध्राण हैं जबकि उसे यह अवगत होना चाहिए 
'किकेवल भारत के अन्दर हो रहीं बल्कि सारे विश्व में भारत की जो 
विशिष्टता है वह उसके लिचड़ी जनसमूह में नहों (क्योंकि ऐसी खिचड़ी 
तो आजकल सारे देशों में परुती है) अपितु भारत की वैदिक संस्कृति और 
अंस्कृत मात्रा में है। अतः मारत का जीवन, भारत का व्यक्तित्व, मारत 
का राष्ट्रीय स्वास्थ्य, उसकी बैंदिक सम्यता पर यानी हिन्दुस्व पर निर्मर 
करता है । भारत का हिन्दुत्व जिस मात्र! में स्वस्थ, अवाछित और सुरक्षित 
गा उठी मात्रा में मारत सुरक्षित तथा स्वस्थ रहेगा। 

जब तक भारत के शासक (चाहे वे कांग्रेसी हों या किसी ओर 
है-+2-> कद तय प्रहण नहीं करेंगे तब तक वे भारत का 
अला । भारत को सुस्ती, समृद्ध तथा सन्तुष्ट रखने 
शत खेला होगा कि बैंदिक सम्पता उ्फ हिन्दुत्व ही भारत 

देशी सही राष्ट्रीय आसन 
27727: 
हा हो बानी भाहिए। हो तकता है कि हयतत्र आववान के इतिहाल- 
'छरतिराण हुए हो शायद उसके प्रात तथा प्रभाव से ासकों वें राष्ट्रीय 





श्र 


दृष्टिकोण का निर्माण हो । हाल के शासक तो केवल अधिक और सासाजिक 
पुनगंठन को आवश्यक समझकर राष्ट्रीय योजना आयोग में समाजजास्त्र 
तथा अधंद्ास्त्रियों का ही समावेश करते रहते हैं। बस्तुतः राष्ट्रीय पंच- 
बाधिक योजना आयोग का अध्यक्षपद राष्ट्रीय दृष्टि के इतिहासकारों को 
दिया जाता चाहिए क्योंकि राष्ट्र के स्व अंगों को बलवान करने की सर्वकष 
दृष्टि इतिहासकार को ही होगी। जल सिंचाई, विद्युत, खान आदि के 
इंजीनियर या आयात-तिर्यात से देश के आय-व्यय का हिसाब करने वाले 
अर्॑ज्ञास्त्री केवल आधिक दृष्टि से विचार करेंगे। केवल इतिहासकार 
ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का सर्वांगीण 
विचार कर देश की सर्वांगीण क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगा। 

किन्तु भारत की प्रदीर्ष परतंत्रता की परंपरा में राष्ट्रीय इतिहासकारों 
का ्रोत ही सूख्र गया है। बते मान'इतिह।सज्ञ या तो पुस्तकों में छपी लकीरों 
के फरीर हैं या कांग्रेस सरकार के 'जी हुजूरी' नौकर हैं, या विसी तरह 
पेट पालकर पैसा कमाने वाले मजदूर हैं, या राष्ट्रविधातक इस्लामी तथा 
ईसाई उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले हस्तक हैं, या 'हम क्या करें? कहते 
वाले हताश, उदासीन, निष्क्रिय कर्मचारी हैं। 

राष्ट्र का आयात-निर्यात, आय-भ्यय, उद्योग आदि का अध्यपत- 
निरीक्षण कर राष्ट्र की अधिक क्षमता बढ़ती रहे इसके प्रति ध्यान रखने 
बाले अचंश/स्त्रज्ञों को वर्तमान शास्त्र में महस्व दिया जाता है, इससे 
कितना ही अधिक महत्व राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, सर्वाँधीण क्षमता, 
अन्तर्गत सस्तुलत, नए-तए प्रदेशों में बैदिक संस्कृति का प्रसार था विस्तार 
किस प्रकार से हो आदि सर्वकप बातों का ध्यान रखने वाले राष्ट्रीय 
इतिहासकारों को दिया जाना चाहिए। ऐसे इतिहासकारों की परम्परा 
का बीजारोपण या वृक्षारोपण होना आवश्यक है। 


भारत में चलाए जाने वाले दो अराष्ट्रीय इतिहास 
भारत में प्रदीर्ष पराए शासन के का रण राष्ट्रीय विचारधारा तो बन्द' 


ही हो गई किन्‍्तु दो प्रकार को अराष्ट्रीय इतिहास परम्परा चल पड़ी । एक 
अराष्ट्रोय दृष्टिकोण वह है जो ऐसा आभास निर्माण करता है कि भारत 


श्र 
हुआ जो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो 
बर इस्लामी तथा ब्रूरोपीय आक्रमण 


आरत अक्मेंठ और श्ब् ही ही अरब पर लागू कर यूं क्यों त कहें 


अही नियम दस में १४०० वर्षों इस्लाम ही इस्लाम छाया 
मर पातसुबात माह १०० न तक ईाइपत के कारण 
होते के कारण वे देश तथा यूरोप में १६: मी न भतायो 

अें रहा है? इंग्लैप्ड और छू को भी दोष लगा 
हे वि हिटलर की चढ़ाई को ना रोकते तो वे आज बड़ी 
आस ज कर पाते ? ऐसे ऊटपडांग तक प्रस्तुत करने बालों को 
हम यह विदित कराना चाहते हैं कि पराए आक्रमणों से, क्िकार देशों को 
कभी कोई लाभ नहीं होता । बुरे में अच्छाई की परछाईं देखना विवशता 
+ 

कु /- 3 आर में अराष्ट्रीय इतिहास पढ़ाने की एक अस्य परम्परा 
इस्लामी स्कूलों में, अरबी तया फारसी भाषा के केंद्रों में, अलोगढ़ तथा 
देवबनद जैसे मुस्लिम विद्यालयों में और मस्जिदों में होने व।ले प्रवचनों में 
अल्ाई जाती है। इसके प्रति कांग्रेसी शासन पूर्णसूपेण आंखें बन्द किए हुए 
है। इत केखों में इस प्रकार की शिक्षा दी डाती है कि हिन्दू सारे काफिर 
है, उतसे तिरस्कास्पूर्ण एुणित व्यवहार करना ही प्रत्येक मुसलमान का 
करतस्य है। इस हेतु से किसी-न-किसी बहाने हिन्दुओं से झगड़ा तथा दंगा- 
कताद का बुछ-त-कुछ बहाना ढुँढते रहरा ही भुसलमातों का कर्तव्य है। 
लग के किसी ओ भाग में हिस्दू बाजा बजा तो प्रत्येक मस्जिद से इंट, 
अत्पर, बन्दूक, पिस्तोल आदि से हिन्दुओं पर धावा बोल देना चाहिए ; देश में 
एक भी अस्प धर्मी व्यक्ति जीवित रहने से इस्लाम को खतरा रहता है, अतः 
मुसलमानों ने अन्य सादे लोगों को या तो मार देना चाहिए या जीवित 
इखते के उपकार का मूल्य जजिया नाम का कर देकर चुकाना चाहिए। 
किलीपीन, भारत आदि देशों में जहां नरम शासन करने वाली सरकारें है 
हाँ ऊपर कहे अनुधार बिजाद, दंगा-कसाद आदि चालू रखते हुए इस्लाम 
का अशाए करने के रब के अनार पाद्य-युस्तको में दिए किसी ब्पोरे के 
खारे में अहन्तोष प्रक्टकरना, दिती दाकटिकड के चित्र पर आ्षेप उठाना, 
कोई भी इसारत अह्लिद के ऊंची बनाए जाने पर शिकायत करना, आदि 


१३ 


बहानों से इस्लामी जनता को सर्वदा संतप्त तथा लड़ाकू दायरे में रखते की 
मुसलमान नेताओं की परम्परा रही है। 

बस्तुतः भारत में जितने इस्लामी नागरिक हैं वे सारे हिन्दू पूर्वजों के 
बंशज हैं। इनमें से अरब, ईरानी, तुर्क आदि एक भी नहीं हैं। समय-समय 
पर जो २०-२५००० विदेशी आक्रामक भारत पर चढ़ाई करते रहे वे या 
तो मारे गए या वापस चले गए या तिस्संतान मर गए। अतः भारत में 
जितने भी मुसलमान हैं वे हिन्दुओं की ही सन्‍्तान हैं। यह इतिहास उन्हें 
समझाकर उन्हें भारत के शासन में रखता चाहिए। 


राष्ट्रीय इतिहास विभाग 

भारतीय शासन का एक राष्ट्रीय इतिहास विभाग होता आवश्यक हैक 
इस विभाग के अनेक कत्तंव्य होंगे। एक कत्तंग्य यह होगा कि प्रामसभा, 
राज्य विधान मण्डल, लोकसभा आदि में चुनाव जीतकर या मनोतीत जो 
भी सदस्य बेठेंगे उन्हें राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा देना कि भारत के 
नागरिकों में भले ही विभिन्‍न धर्मों के और जाति के लोग हों, भारत की 
विशिष्टता है उसकी बेदिक सम्यता (यानि सनातत धरम) ओर संस्कृत 
भाषा । अत: इतका संवर्धन, संगोपन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है + 
बह उत्तरदायित्व जो जितने प्रमाण में निभाएगा उतनी ही उसकी देशभक्ति 
की श्रेणी होगी । उस वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के भ्रतिजों जितनी 
लापरबाही या क्षत्रुता आदि बरतेगा उतना बह व्यकित देवाद्रोंही या समाज- 
द्रोही माना जाएगा। 

उस विभाग का दूसरा काम होगा ईसाई, इस्लामी, कम्युतिस्ट आदि 
ख्ंघटनों की राष्ट्रीय इतिहास को विकृत करने की गतिविधियों का पता 
लगाकर उन्हें रोकता। 

तीशषरा कत्तंब्य होगा विद्यालयीन पाठूय-पुस्तकों में श्रमु रामचन, 
श्रीकृष्ण, राणाप्रताप, शिवाजी जैसे एतद्देशीय अडापुरषों का इतिहास 
विस्तृत और प्रमुख रूप में अन्तर्मूत हो और आक्रामक शत्रुओं की ऋूरता, 
बबंरता, दुष्टाचार, विदवासघात, आदि का विस्तृत विवेचन कर भ्रत्येकः 
नागरिक में दाष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रवत्थ करे। 








ञ्र 
औ झूठ, गलत या विकृत 
एल मेक आण के कह पता का 
के ले बाले अध्यापक आदि के ऐतिहासिक 
इसिहाण परिकरों शत परिषदों में सम्मिलित 
पृष्डिकोच को जाँच दल कहते आ रहे हैं कि राजपूत राजाओं ने भकवर, 
पड जोकि इस्लामी सुल्तान बादबाहों को दामाद बनाया; 
जहांगोर, शाह कट पर सथापन किया ।ऐे-ऐसे कपोलरत्पित गुणों 
के अओो (्‌ इतिहासकार अकबर को एक श्रेष्ठ सज्राद्‌ कहते आ रहे 
शज धारक को सरकारी इतिहास विभांग ने यह पूछना शाह कि 
करा उठ बिदाह के तिमस्वण-पत् है? कया बधू का नाम प्रधय है ? सूहत॑ 
का कोई उल्लेश्ष है? दोनों पक्षों द्वारा दी गई दावतों का उल्लेख है ? 
इसी प्रकार अकबर ने यदि दीनेइलाही धर्म स्थापन किया तो क्या 
जगने किसी दित इस्लाम का त्याग किया ? क्या उसने दीनेइलाही का कोई 
अं्ान्दिर थों कर्मेकाण्ड या तत्त्वज्ञान बनाया? ऐसी किसी प्रकार की 
तफ़नील दिए बरैर अकबर श्रेष्ठ ब्यक्ति था या उसने दीनेइलाही धर्म 
स्वापत किया जादि जो अष्ट-सण्ट दावे करने की अयोग्य परम्परा इतिहास 
जे में कह हुई है उसे उतपर रोक लगाना सरकारी इतिहास विभाग का 
कर्सैव्य होगा। 
अध्यापक को इतिहास-संशोधन तथा शिक्षा-पद्धति का प्रशिक्षण देते 
रहता, पादु०-युस्‍्तकों के द्वारा दी ज।ने वाली इतिहास शिक्षा ५र निगरानी 
रखता, पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन विभाग आदि की इतिहास-सम्बन्धो 
आूजताएँ, विश्ञप्तियाँ आदि पर तिगरानी रखना शासकीय इतिहास विभाग 
के ब्तंब्य होंगे । 
अयुनिशिपेलिटी थानि नागरी ध्यूवस्‍्था आयोग अथबा प्रांतिक या 
ा्रीय मस्विनष्टत ड्वारा सारा कारोबार क्षमता से चलाए जाने के लिए 
अत्पेक करण 'शालकों को राष्ट्रीय ता अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास 
आवश्यक है। 
_आरत के बैंदिक व्पवितित्व को मानने वाले व्यक्ति को ही किसी साबं- 


श्र 


जनिक चुनाव में खड़े होने योग्य समझा जाना चाहिए। भारत के संविधान 
में इस शर्त का अल्तर्भाव किया जाना चाहिए। 
ऐतिहासिक सबूत 
विद्यमान इतिहास अध्यापकों का ऐतिहासिक प्रमाण या सबूत तथा 

संशोधन' पद्धति का ज्ञान आघा-अघूरा, उल्टा-पुस्टा तथा गड़वढ़-घोटाले 
वाला है। उदाहरणार्थ ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम निर्मित 
हैं वह उनका दावा किस प्रमाण पर आधारित है इसका उन्होंने कभी 
विचार नहीं किया । यदि यह दस्तावेज और इस्लामी तवारीलों पर 
आए ऐसा वह समझते हों, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि शाहजहाँ 
या ओरंगजैब के रूमय के किसो भी दरबारी दस्तावेज में या इस्लामी 
तबारीख में 'ताज्महल' का नाम तक उल्लिखित नहीं तो ताजमहल के 
निर्माण का ब्यौरा होना तो दूर ही रहा । यदि वे समझते हों कि ताजमहल 
में गुम्बज तथा मीनारें हैं अतः वह इस्लामी इमारत है तो यह घारणा भ्री 
गलत है। क्योंकि सऊदी अरब के मक्का नगर में जो काबा (मुसलमातों 
का प्राचीलतम घर्मक्षेत्र) है उसमें न तो ग्रुम्बज है त ही मीनारें हैं। अतः 
गुस्बज तथा मीनारों को इस्लामी आकार-प्रकार समझता ही भारी भूल है। 
विश्व में जितने भी इतिहासज्न गुम्बज तथा मीनारों को इस्लामी चिह्न 
मानते है वे सभी गलत हैं। यदि पुरातत्वीय आधार पर ताजमहल आदि 
इमारतों को इस्लामी कहा गया है, ऐसी जनता की घारणा हो, तो वह भी 
सरासर गलत है क्योंकि ताजमहल की इंट, पत्थर, लकड़ी आदि की जाँच 
आजतक कभी किसी ने की ही नहीं। हमने जब १६७२-७३ में ताजमहल 
की लकड़ी की प्रथम बार काबंन-१४ पद्धति की जाँच करवाई तब ताज- 
महल शाहजहांपूवं इमारत साबित हुई। इससे पाठकों को विदित होगा' 
की प्रचलित इतिहास सारा गपूसप्‌, घॉसबाजी तथा कही-सुनी बातों पर ही 
आधारित है। विद्यालयों में तथा इतिहास प्रम्यों द्वारा वहीं निराघार 
इतिहास दोहराया जाता है। 

निराधार निष्कर्ष निकालने कौ प्रया 

इतिहास के प्रचलित निष्कर्ष सारे देखचिल्ली प्रणाली के, सनमाने और 
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जनता पर हूँहे गए है। फतेहपुर 
इसका कोई प्रमाण हाँ है। तथापि दुलन्र 


ओर खानदेक के जो दो शिलालेस है 
आया है कि उसमें से किसो एक विजय 


रसीौकरी तगर अकबर ने बतबाया 
द्वार पर अकबर की गुजरात विजय 
उनसे यह दूरान्वेषी अनुमान लगाया 
जय के स्मारक के निमित्त वह द्वार 


ही बटपटा-सा है। क्योंकि उन शिलालेखों 


[अनुमान बड़ा 
दम किया जाने का तनिक उल्लेख नहीं है। 


हरस्मारक रूप में निर्माण 


'दोगों में से एक भी शिलालेख उस भव्य द्वारके किसी महत्त्वपूर्ण मध्यम 
झैलोर भाप में नहीं है। इससे यह अनुमान निकलता है कि उस विद्यमान 
दारपर लेख खोदने बाले व्यक्ति का हाथ और छेनी जहाँ तक सरलता 


है पहुँची बहां उस आलसी, नगष्य 


स्यक्ति ने बादशाह की विजय की बात 


ऑकत कर दी । बह शिलालेख बादशाह की आज्ञा से उत्कीर्ण किया गया 


केस औ नहीं लगता क्योंकि द्वार के 


जयध्य भाग में वे शिलालेख अंकित हैं। 


ओए एक मुद्दा यह है कि उस नगरी का तिर्माण ऐसे प्रसंगवद एक-एक, 


किल्लमिन्‍्ल आायों के रूप में थोड़े 


हो होता रहा कि एक विजय के लिए. 


एक द्वार, दूसरी विजय के स्मारक रूप में कोई 'लिड़की इत्यादि । अकबर से 


अंकों बचे पूर्व बह सीकरवाल राजपूतों 


पूरतों की राषघानी रही है। अकबर का 


आप हुआपूँ और दादा दोतों ही अकबर से पूव॑-फतेहपुर सीकरी में रह चुके 
&। इसके इतिहास में उल्लेख हैं, चित्र भी है। 

अबलित इतिहास इस्लामी सुल्तान बादशाहों के खुशामदकारों ने 
ब्रिटिश शासत के अधिकारियों ने जैसा जनता पर थोपा वैसा कर 


अध्यापक उसे वंसे ही पढ़ाते रहे हैं 


। प्रंथों के लेखक उन्हीं निष्कर्षों को 


ओह रडे हैं। उत कपो लकल्पित निष्कर्षों के सबूत या तक असंगत 

हैं आदि 
बातें अध्यापकों ने कही नहीं और छात्रों ने सोची नहीं। सभी सुता-सुनावा 
ंटेकस लिखते, दोहराते में सायंकता तथा इतिकर्त्तब्यता मानते रहे। 


दूत किस प्रकार का होता है ? 


इंतिहृरल के अध्ययन में कई लो: 
है 'कबगा अयोध्व ह। वाद जोर वा 


. विद है हो कया बह दस्तादेज उसे 


दस्तावेजों को बढ़ा महस्तव देते हैं; 
3: श्वाक्ति स्वयं लिख दे कि वह 
निर्दोष घोषित करने के लिए स्वीकृत 


श्ड 


किया जाएगा ? बेंक में जब कोई उल्टे-सीधे आँकड़ें लिखकर कई जमताकारों 
के खातों से घत बटोर लेगा तो क्‍या बेंक पुस्तकों में लिखों वह रकम, 
हेरा-फेरी करने वाले की सम्पत्ति मानी जाएगी। अतः इतिहास संशोधन 
क्षेत्र में दस्तावेजी प्रमाणों को ही अत्यधिक महत्व देना सर्वेषा अयोग्य है। 
मुरुष बात यह है कि किसी भी संज्ोधन में हर प्रकार के छोटे-मोटे सबूतों 
का इकट्ठा संकलित तुलनात्मक विचार करना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। 
कभी एकाघ्‌ सूक्ष्मातिसूकषम मुद्दा बड़ा महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है तो 
कभी ढे रभर लिलित प्रमाण बनावटी सिद्ध होते हैं। ताजमहल की बाबत 
यही तो बात हुई है। कई लुच्चे-लफंगे, खुशामदी लोगों ने उर्दू और फारसी 
में झाहजहाँ द्वारा ताजमहल निर्मिती के छोटे-बड़े कपोल-कल्पित बर्णन, 
पत्थर तथा कागजों पर लिख छोड़े हैं, अतः अध्यापक तथा सरकारी अधि- 
कारी आपसी कानाफूसी में उन दस्तावेजों का या शिलालेखों का आधार 
पर्याप्त समझकर विवाद टालते रहते हैं। तथापि किसी छुले सावंजनिक 
मंच पर उन दस्तावेजों को अस्तिम निर्णायक प्रम।णों के रूप में प्रस्तुत करने 
की उन अध्यापकों की या सरकारी अधिकारियों को हिल्‍्मत नहीं होती। 
क्योंकि मन-ही-मन वे अधिकारी जानते हैं कि बे सारे दस्तावेज या 
तवारीखें कपोलकल्पित, झूठी एवं निराधार गठन हैं। 


सारासार निष्कर्ष पद्धति का महत्व 

हेतिहासिक घटनाओं की सत्यासत्यता का निर्णय करते समय सबसे 
लाभदायी सिद्ध होने बाली कोई बात है तो वह है प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क 
में निवास करने वाली सारास। र का निष्कर्ष करने बाली उसकी अपनी तक 
जुढि। जैसे आपके घर अचानक कोई आकर कहे कि “साहब आपके घर 
की बिजली में कुछ बिगाड़ है वह मैं सुधारने आया हूँ” तो आपको पहला 
आश्चर्य तो यह लगेगा या लगना चाहिए कि “मेरे बुलाएं बगैर ही यह 
व्यक्ति क॑से आ टपका ? ” यदि वह कहे कि घर के नौकर ने बुलवाया है तो 
भी आप शक करेंगे कि आपकी सम्मति ज़िए बिना नौकर ने बिजली वाले 
को क्यों बुलाया ? क्या दोनों का मिलकर घर में चोरी क रने का तो बढयंत्र 
नहीं है? फिर यदि वह कहे की "अभी मुझे ओर कहीं जाता है अतः आपके 





द्तर जाने के परचात्‌ मैं »(राम से आकर बिजली ठीक कर जाऊंगा, 
तो आप यदि भोले-भाले व्यक्ति न हों तो आपका शक और भी बढ़ेगा कि 
यह ऐसी बहकी-बहकी, उल्टी-सीघी आते क्‍यों कर रहा है ? उससे आप 
शाह आएँगे कि अबष्य ही दाल में कुछ काला है और तत्पर्चात्‌ आप उस 
व्यक्ति को बोलचाल की बारीकी से जाँच करते रहेंगे। इतिहास में ऐसी 
ही सावधानी बरतती पढ़ती है। क्‍योंकि इतिहास में तो कितनी ही त्रुटियाँ 
निर्माण होती रहती हैं। शत्रु के हमलों से कागजात जला दिए जाते हैं। 
शिलालेख तोह दिए जाते हैं। झूठे दावे किए जाते हैं। असत्य आरोप किए 
जाते हैं। समय के साथ-साथ पौढ़ियाँ समाप्त होती जाती हैं और प्रमाण 
नष्ट होते जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक बड़ी मौलिक वस्तु बच जाती है, 
बह है मानव की श्रेष्ठ तकंबु दि । 

अब हम देखेंगे की ऐतिहासिक निर्णेयों में मानव की व्यावहारिक 
जुड़ि का कितना बड़ा योगदान है। इसमें भोलापन छोड़कर तनिक शक्‍्की 
होते कौ आपको आदत डाल लेनी होगी। जैंसे आपको यदि कहा जाए कि 
मिल देश में एक विशाल पिरामिड है जिससे ट्यूटनखामेन्‌ नाम के सम्नाट्‌ 
क भरने के पश्चात्‌ उसके शव की कड़ के रूप में बनवाया गया-? यह 
कपल खुतकर आपके व्यवहा री धन में कई प्रइन उठने चाहिएं। अल 
बह उठना चाहिए कि यदि ट्यूटनक्ामेन्‌ का उतना महत्व > 8५४8 
कि केवल इसके भूत शरीर के लिए इतना विशाल पिरामिड बनवाया गया 
तो औवित ट्यूटतलामेन के निवास का बाड़ा तो पिरामिड से कई गुणा 
और युल्दर होना घाहिए। तो उस बाड़े का नाम कभी सुनाई कक 
हित आप अरे कह इज बाहिए कि मृत इमृटगचामेत द पक कल 
बहा पिरामिडिल ट्यूटन ाबे के बंशजों ने बनवाया कब 
देकर होता चाहिए । किन्तु उसका भी नाम तक सुनाई नहीं 


इसी के 
रा कप आाहिए कि पिरामिद ट्यूटनलामेन्‌ को मृत्यु से 


शक न पका कप के के व के बा हवा था। टूर 
(उसे दफनाया. किक है ना था, अत: उस किले के एक 
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अब देखिए आपने घर बैठे, बगैर कोई पुस्तक पढ़ें यह जो निष्कर्ष 
निकाला उसने अनेक पीढ़ि यों तक अंग्रेज आदि, पाइचास्य विद्वान, पिसमिड 
के कब्न निर्माण की बाबत जो अटकलें प्रस्तुत करते रहे, उत सब पर मात 
कर दी । इसी प्रकार कई बातें केवल तकंबुद्धि से ही जानी जा सकती हैं। 
उनके लिए उस स्थान पर दखल होना आवश्यक नहीं होता । 

अत्येक व्यक्ति सारे स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे सूर्य 
के करोड़ों मील दूर मानव को रहना पड़ता है। तथापि दूर से केबल तक- 
बुद्धि और अध्ययन, निरीक्षण, इत्यादि द्वारा सूर्य के सम्बन्ध में मानव 
कितनी ही बातें जानता है। अतः हेतिहासिक संशोधन में हर स्थान पर 
जाने की या अरबी-फारसी जातने की या अनेक दस्तबेज देखने की आव- 
इयकता नहीं होती । ऐसी सारी सुविधाओं का आपको तलिक भी उपयोग 
नहीं होगा, यदि आप निजी व्यवहारी सादाल्तार बुद्धि खो बंठे हैं। आज 
इतिहासकार कहलाने वाले विद्वानों ने वही निजी तकंबुद्धि खो दी है। 
अतः अपार सबूत और साधन होते हुए भी उतका इतिहास संशोधन आज 
तक नगण्य और निरयंक सा रहा । ऐसी प्रल्र तकंबुद्ध हो तो शिलालेख 
और दस्तावेजों से भी सामाम्य बाचकों को प्रतीत त होने वाले निष्कर्ष 
उनसे निकाले जा सकते हैं या उनमें की गई हेरा-फेरी का पता लगाया जा 
सकता है। फतेहपुर सोकरी में जो शिलालेख हैं, मांडवगढ़ में ताजमहल 
सम्बन्धी जो शिलालेख हैं, उतका अर्थ विश्वविद्यालयछाप्‌ इतिहासकारों 
ने कुछ और लगाया और हमने कुछ और । उसका डिवरण हम इससे पूर्व 
समय-समय पर दे ही चुके हैं। अतः विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में 
बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी० आदि पदवियाँ पाने बाले या अरबी- 
कफारसी जानने बाले बड़े इतिहासज्ञ होते हैं या बे इतिहास संशोधन 
पद्धति जानते हैं, यह वर्तमाल विद्वानों की कल्पना पूर्णतया निराधार है। 
उन्हीं बिढ्वानों की गलत-सलत इतिहास अध्ययन लेखन पद्धति केकारण ही 
उनका लिखा विश्व का इतिहास कितना उल्टा-पुल्टा और ज्रमपूर्ण है इसका 
हमने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए विएय इतिहास की अनोखी, अज्ञात रूपरेखा 
से पाठकों का परिचयऊरा ही दिया है। 

इतिहास संशोधन में लिखित यानी दस्तावेजी या शिलालेखी प्रमाणों 





अत्यधिक महस्व नहीं देता चाहिए। और तो और जब परिस्थिति से 

दा श्बूत शत अ्योरें से मेल न खाएँ तो समझ लीजिए कि लिखित 

अप्राण दोषपुर्ण है। उदाहरणा पं बेक के खजाने में जो सेष रकम हिसाब के 

कम बची हो किन्तु बहीखते में हेरा-फेरी के कारण कोई दोष 

दिलाई दे रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि “दस्तावेज ( यानि बहीखाता ) 

डीक होते हुए भी प्रत्यक्ष नगदी रकम हिसाब में कम पड़ जाने के कारण 
किसी ने गबन अवदय किया है। 


सत्य को छोज : मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य 

'किसी भी खोज के लिए शोधकर्ता के मन पर किसी प्रकार का बोझ 
नहीं होता चाहिए। यह गुण सीघा-सादा, सरल दिखाई देता है किन्तु वह 
इतता सरल नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति के मन पर कितने बोझ होते 
हैं देखें। मुहम्मद पैगस्‍्बर का जीवत-चरित्र लिखते या पढ़ते समय उसे 
अद्यपि यह दिखाई दे कि विरोधियों से निपटने में और इस्लाम की स्थापना 
में मुहम्मद पैगम्बर ने बड़ी ऋ्रता बरती या अत्याचार किए तब भी इस्लामी 
जमात के भयसे वह उल्टा यह लिखेगा कि पैगस्बर ने जो कुछ किया 
उसमें उसने दयादँंता, परोपकार, साहस, वीरता आदि अनेक देवी गुणों का 
परिचय दिया । इसी प्रकार हदिस, शरीयत, चार विवाहों की प्रथा, स्त्रियों 
को परदे के अन्दर बन्द रखने की परम्परा, कुराण का अद्वितीयत्व आदि 
मुश्ल॒लमान समाज की मान्यताओं का मण्डन करना किसी मुस्लिम वक्‍ता 
या लेखक को अनिवायं हो जाता है। ऐसा त करने पर उसे जातिभाइयों 
द्वारा मारे जाने का डर होता है । अतः किसी मुसलमान से सत्य इतिहास 
की अपेज्ञा करता अनुचित हो गा। क्योंकि अब इस्लाम से असम्बन्धित घटना 
औ सतसाते प्रकार से प्रस्तुत करने की एक मुसलम्तान को आदत-सी बक 
अकती है। ईसाई और कम्युनिस्टों का भी वही हाल है। उतका समाज 
इतना अश्नहतधील होता है कि एक ईसाई या कम्युनिस्ट व्यक्ति को उनकी 
निजी सास्यताओं के विपरीत इतिहास सम्बन्धी लेखों में या भाषणों में मत 
अतिपादन करना जात से खेलने के बराबर है। वामपन्थियों द्वारा मारे जाने 
के मन से उम्र इतिहास झुठलाने की आदत-सरी हो जाती है। प्रत्पेक घटना 


हे 


चर 


को ईसाई, इस्लामी या कम्युनिस्ट घारणाओं के अनुसार मोड़ देने की कला 
बह सीख जाता है। अत: किसी नवीन विचारधारा से जकड़ा व्यक्ति सही, 
सल्पनिष्ठ इतिहास कभी तहीं लिख सकता । 


विपक्षियों में सन्‍्तुलत रखने का अताकिक तत्व 

ब्तमान पत्रकारिता में तथा इतिहासलेखन में दो विरोधी पक्षों के 
उल्लेख में सन्‍्तुलग बनाए रखना कई लोग बहुत अवश्यक समझते हैं। यह 
बड़ा अन्‍्यायी तत्व है। अकबर ओर राणा प्रताप दो समकालीन परस्पर 
बिरोधी व्यक्ति थे। इनमें अकबर को दुष्ट एवं अत्याचारी कहना और राणा 
अताप को वीर देशभक्त कहना ही सन्तुलित उर्फ न्‍्यायी लेखत्शली होगी । 
पापी को पापी, शत्रु को शत्रु और देशभक्त को देशभक्त कहता ही इतिहास- 
कार का कर्त्तव्य होता है। अकबर और राणा भ्रताप दोनों बढ़े अच्छे ये 
या दोनों बड़े गुणी थे, या दोनों में गुण-अवगुण समान थे, या उनमें से अकबर 
की सेना, सत्ता, सम्पत्ति इत्यादि विशाल थी अतः वह राणाप्रताप से कई 
आमलों में श्रेष्ठ था आदि कथन एक अंग्रेजी या अफ्रीकी लेखक को भले ही 
शोभा दे एक भारतीय हिन्दू इतिहासकार की बह भूमिका तहीं हो सकती। 
क्योंकि इतिहास सबंदा अपस्पर भाव से यानि 590/८०४४० पद्धति से लिखा 
जाता है। निर्देलीय, निष्पक्ष भावना से भी देखना हो तब भी अकबर को ही 
दोषी ठहराया होगा। क्योंकि अकबर भले ही भारत में रहता हो, एक फारसी 
बोलने वाले मुसलमान के नाते उसका पक्ष भारतीयता उर्फ हिन्दुत्व का 
(यानि बेदिक सम्यता का, सनातन धर्म का, संस्कृत भाषा का) भक्षक था। 
अकबर जिस अधिसत्ता का भ्रतीक था उसका ध्येय था हिन्दुओं को लूटना, 
उन्हें छल-बल से मुसलमान बनाना, उनके नन्दिर तोड़ना या हथियाता, 
उनकी स्त्रियों से इस्लामी जनानखाने भर देना और भारत की सम्पत्ति 
लूटकर उसको इराक, ईरान और मबका-मदीने में छ्लेरात करना। ऐसे दो 
बिरोधी तत्वों या पक्षों की बावत लिखते समय झूठ और सत्य, पाप और 
पुष्य, स्यायी और अन्यायी आदि बातों का योग्य विष्लेषण ही सस्तुलित 
लेखन कहलायेगा। अंग्रेज एक जयस्थ जब भारत के शासक बने तब उन्होंने 
जड़ी घूर्तता से सन्तुलन के भद्दे अन्यायी तत्व को इतिहास लेखन तथा पत्र- 





हर 
मं कहने की यह 
कारिता में घुसेड़ दिया। दोनों पक्षों को समान दोषी या गुणी कहन 
अथा विध तथा अमृत को मानवोपयोगी दो समान पदार्थ बखान करने की 


आँति अनुचित होगा । 


परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न 
बतैभान विद्यालवीन परीक्षाओं में मध्ययुगीन इतिहास सम्बन्धी जो 
अरल पूछे जाते हैं वे लगभग पूर्णतया इस्लामी और: अंग्रेज शासकों के सम्बन्ध 
में होते हैं। उन भ्रदनों से ऐसा लगता है कि इन शासकों को बात्रु मानने की 
अजाग स्वाभाविक तथा श्राकृतिक रूप से भारतीय शासक ही माना जाता 
है। क्या यह ठीक है ? क्या वे सारे पराए आक्रामक नहींये ? क्या के हिन्दुस्व 
ओर हिन्दुओं को पराए भाव से नहीं देखते थे ? तो इतिहास परीक्षाओं 
द्वारा छात्रों से उत पराए शत्रुओं का गुणगान कराने के बजाय उन्होंने क्या- 
क्या अत्याचार किए, लोगों को छल या कपट से मुसलमान या ईसाई कंसे 
अताया ? भारत से सम्पत्ति लूटकर उन्होंने भारत को किस तरह नंगा, भूला, 
अटरों और मकक्‍ल्ली-मच्छरों का देश बताया ? ऐसे प्रवन पूछने चाहिएँ । रूस 
के अध्यापक इतिहास की परीक्षाओं में छात्रों से क्या ऐसे प्रइन पूछेंगे कि 
जेपोलियन तथा हिटलर के आक्रमणों से रूस को कंसा-कैसा लाभ हुआ ? 
आक्रामकों ने रूस में बाग-बगीचे तथा मस्जिदें और कब्वें बताकर रूस को 
कसा समुद्ध और सशक्त बताथा ? विश्व में कौत-सा स्वतन्त्र देश आक्रामक 
शातुओं के गुशगान करता है ? तो भारत में ही ऐसा क्‍यों किया जा रहा 
है ? क्या हमारे विद्वात्‌ तया शासकीय अधिकारी निजी तौर पर बुद्धि खो 
चुके है? 


इतिहास द्वारा केवल अतीत का ज्ञातू ही नहीं अपितु छात्रों तथा 
आ्ागरिकों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश का भविष्य ढालले की प्रेरणा 
देता शासकों का और अध्यापकों का कत्तंब्य होता है । प्रचलित इतिहास 
शिक्षा-वद्धाति उससे पूर्णतया विपरीत संस्कार छात्रों के मन पर डालती है। 
अप्रत्यक्ष रूप से बह ऐसा करती है कि इस्लामी तया ग्रूरोपीय ईसाई 
आक्रासक्ों को पराए न मानकर उनके आक्रमणों से भारत पर अनेक उपकार 
है हुए ऐसा ही समझकर बे चरें। 


है 


बास्त॒व में इतिहास की परीक्षाओं में भारतीय राजा, योद्धा, बीर, 
समाज सेवक, समाज सुधारक आदि से सम्बन्धित श्रइन पूछे जाने आाहिएँ। 
आक़ामकों के सम्बन्ध में यदि प्रदन हों तो वे केवल उतकी ऋूरता, विश्वास- 
धात, अन्य दुर्गुणों आदि के सम्बन्ध में ही हों । यह बड़े आइचर्य की बात है 
कि भारतीय परीक्षाओं में दाहिर, पृथ्वीराज, राणाप्रताप, शिवाजी, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई आदि की बाबत प्रइन होते ही नहीं । पानीपत की तीन 
लड़ाइयों के सम्बन्ध में प्रइन धूछते समय छात्रों से ऐसा विवरण भी माँगना 
चाहिए कि किस पक्ष की जीत होने में हिन्दुत्व का हित होता ? उस पक्षकी 
जीत क्यों न हो सकी? किन दोषों के कारण हिन्दुओं की हार होती रही? 
हिन्दुओं की प्रमुख विजय और प्रमुख पराजय कौन-कौत-सी थीं जिससे 
परिस्थिति में कड़ा परिवतंन आया ? इस प्रकार के विवेचत।त्मक प्रइन' प्रूछे 
जाने चाहिएं, जिनसे छात्रों को भविष्य में शासक बनने पर सेवा में, शासन 
में, युद्धनीति आदि में आवदयक सुघार कराने की प्रेरणा मिले। 
बतंथान भारत के नागरिकों में अहमद, मुहम्मद या विलियम सेबस्टियत 
आदि नामों के लोग हैं अत: बसे नाम घारण करने वाले जो इस्लामी या 
ईसाई आक्रामक भारत में घुसे वे तभी से भारतीय ही माने जाने बाहिएँ 
यह कहाँ की बुद्धिमानी है। वे तो अभी भी अपने आपको पराए मानकर 
पाकिस्तान, ईसाइस्थान आदि माँग रहे हैं। 


इस्लामी आक्रामकों जैसे ईसाई आक्रासक क्यों नहीं ? 


बतंभान इतिहास शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति इसके 
सह पर कई पहलू बता चुके हैं। यहां हम पा प 
कर । 

आरत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान क्त्र्‌ पठान, तुके, ; 
अरबी, हन्शी आदि विभिन्‍न देशों के ये। फिर हा के 
प्रताप या शिवाजी जैसे एतद्ेशीय हिस्दू थीरों से उतका डकराब होता तो 
उह कहा जाता कि संघर्ष हिस्दू ओर मुसलमानों का है। यह नहीं कहा 
का हिन्दुओं की लड़ाई पठानों से, तुकों से, अरबों से था ईरानियों, 

+ 





है 


दर 
आगे चलकर हिन्दू राजाओं की लड़ाई पुतेंगाली, फ्रांसीसी 
तर जा लो से हुई तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हिन्दुओं की लडाई 
जाएं ले हुई, य्धपि वे सारे ईसाई ये। कहा यह जाता है कि फलानी 
लड़ाई पुलैगालियोँ से, फॉंसीसियों से या अंग्रेजों से हुई। 
> कर्तमाल आध्यापकों को यदि परूछा जाए कि इतिहास में ऐसा भेद क्यों 
किया गया है ? तो प्राय: कोई भी विद्वात्‌ उस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर 
नहीं दे पाएगा । इसका कारण यह है कि वर्तमान इतिहास शिक्षा-पद्धति 
बड़ी दोषपूर्ण है। उसमें छात्रों को केवल प्रइन तथा उत्तर की बनी बनाई 
सामग्री की रट लगाने की आदत डाली गई है। प्रत्येक प्रदत या परिस्थिति 
का स्वृतस्त्रक्पेण सर्वातीण विचार-विनं करने की क्षमता अध्यापकों में 
तथा छात्रों में होनी चाहिए। व्तेबात शिक्षा-पद्धति में तो उसका पूर्णतः 
अभाव है। 
उस ग्रइन का उत्तर यह है कि प्रत्येक पक्ष इतिहास में निजी भूमिका 
का जो परिचय देता है वही उससे निगड़ित हो जाता है। मुहस्मद बिन 
कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीत, अकबर, औरंगजेब, 
मादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली आदि जो भी इस्लामी आक्रामक या 
शासक होता था वह अपने आपको ईरानी, अरब, तुर्क, हब्शी आदि त कह- 
कर यह घोषित करता था कि “मैं बुत्‌ शिकन्द, गाप्नी, मुसलमान, काफिरों 
का कत्ल करने आया हूँ।” इसी कारण इतिहास में उन्हें विशिष्ट देश के 
जआाशिन्‍्दे न कहकर मुसलमान ही कहा जाता है। 
शूरोपीय लोगों की बात पूर्णतया भिन्‍त थी । वे अपने आपको ब्रिटिश, 
फ्रेंच, डचच, पोर्चुगीज अ।दि कहकर व्यापार द्वारा निजी देश को समृद्ध बनाने 
के उद्देश्य से आए थे । ईसाई होने के नाते काफिरों को कत्ल करने का उतका 
अयेष नहीं था। अतः उन्हें इतिहास में उतकी विश्विष्ट राष्ट्रीयता से ही 
पहुचाना जाता है, ईसाइयत से नहीं। 
अ्यज्हार में ऐसा ही होता है। आपके घर पदि कोई अपरिचित व्यक्ति 
मिलने आए तो वह जो निजी नाम और वकील या डॉक्टर आदि व्यवसाय 
बताएगा उसी के अनुमार आप उसे डॉक्टरसाव या बकीलसाब कहकर 
धुकारेंगे। इसी श्रकार जब सारे ही इस्लामी आक्रामक लगाता र यही घोषित 


है 


करते रहे कि “हम सूत्तिमंजक काफिरों को कत्ल करने वाले मुसलमान 
गाझी हैं” तो इतिहास में उनका बैसा ही उल्लेख होता रहना अनिवायं है। 


ऐतिहासिक इमारतों को शैलो के प्रति अनवधानों 


आजतक के लगभग सभी विद्वानों ने ऐतिहासिक इमारतों की वौली 
के प्रति ध्योन नहीं दिया। ताजमहल आदि इमारतें इस्लामी हैं इस जनश्रुति 
पर विश्वास कर सारे विद्वान उन इमा रतों की शै न्री इस्लामी होनी चाहिए, 
हेसी धारणा कर बैठे । इस्लामी शिल्पकला की क्या-क्या विशेषताएँ क्यों 
ओर कंसे आरम्भ हुईं ? इसका कभी उन विद्वानों ने स्वृतस्त्र रूप से विचार 
या अध्ययन नहीं किया । अतः ]क्षात० सिह०७०ा, शध्ा०/ छात्याएं 
जञ छथागांजश' कलश, आ (८ताल। (|8:6 भादि पाएचात्य 
विद्वानों ने इस्लामी स्थापत्यकला से बंधी जो लेख या पुस्तकें लिखी हैं वे 
सारी निराधार हैं। उन्होंने हिन्दू बैंदिक शैली को ही इस्लामी शैली मातकर 
उसकी विशेषताओं को इस्लामी विशेषताएँ बताया है । 

उन सब में छ. 8. |480८।| ही ऐसा एकमेव अंग्रेज विद्वान निकला जो 
उन सबका विरोध करते हुआ कहता है कि मुसलमान तो बिशञाल इमारतें 
बनाता जानते हो नहीं थे। उन्होंने कब्जा किए मन्दिरों में से सू्तियाँ हटाकर 
उन्हीं इमारतों को मस्जिद या कब्र कहता आरम्भ किया। 

उन विद्वानों का निरीक्षण कितना घुँघला ओर ध्राँघली भरा रहा है 
इसका एक उदाहरण देखें। हिन्दू ध्वज का रंग केसरिया है। दिल्ली के 
चाँदनी चौक में लालकिले के सामने जो जैत मन्दिर है बह भी केसरिया उर्फ 
गेरुए रंग का है। उसी के समीप रास्ते के उस पार जो दीवान हॉल, आये- 
समाज की इमारत है वह भी गेरुए रंग की है। उत्तरो भारत की लालकिला, 
कुतुबमीनार तथा भारत में अन्य जितनी भी प्राचीत' ऐतिहासिक इमारतें 
हैं वे सारी बादामी, नारंगी, केसरिया उफ गेरुए रंग की हैं। बहरंग किसका 
है ? बह हिन्दू घ्वज का रंग है ? सनातत धरम का रंग है। सारे हिन्दू मन्दिरों 
पर उसी रंग की पताका फहराती है। सारे हिन्दू संस्थासी, यात्रि आदि 
उसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब देखें किचांदनी चोक में ही जिन इमारतों 
को जासा मस्जिद या फतेहपुरी मस्जिद कहा जाता है बे भी गेरुए रंग की 


६६ 
हैं। फतेहपुरी का अर्थ भी सोचिए। जिस 'युरी को मुसलमानों ने फतह किया 
बह फतहपुरी कहलाई। मुसलमान यदि कोई इमारत बनाते हैं हा उसे बे 
हरा रंग लगाते हैं या चूना पोत देते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें । दिल्‍ली 
झंजो इमारत तिजामुद्दीत की दरगाह कहलाती है उसका मूल रंग भी 
केसरिया था। अभी कुछ ही वर्षों से मुसलमानों ने इसे हरा रंग पोतना 
आरस्भ्र किया है । तब भी कहीं-कहीं उसका भ्राचीन हिन्दू नारंगी रंग अब 
भी दिखाई देता है, क्योंकि वह कब्जा किया हिन्दू मन्दिर है। 

सन १६७४ में एक दिन संध्या समय मैं कुछ व्यक्तियों को (तथाकथित ) 
कुतुबमीतार परिसर की हिन्दू विशेषताएँ समझा रहा था। हम आलय द्वार 
के पास खड़े ये । कुछ अन्य प्रेक्षक भी उस स्थल पर ही हमारे »।गे-पीछे 
शूम रहे थे । उस विशाल गेरुए रंग के आलय द्वार के समीप ही पुरातत्व 
विभाग की एक सूचनाशिल। लगी हुई है। उस पर कनिगहम की धौंसबाजी 
परम्परा में प्रेक्षकों को गुनराह करने के उद्देश्य से लिखा हुआ है कि वह 
द्वार “प्रायः जलाउद्दोत ने वतवाया, अत: उसका नाम 'अलाई द्वार पड़ा ।/ 

बस्तुतः उसका 'अलाई' नहीं अपितु 'आलय' द्वार है। बहाँ २७ नक्षत्र 
अन्दिरों का अण्डाकृति आलय होता था। उसमें प्रवेश कराने वाले उस 
विशाल द्वारका उसी से 'आलय द्वार' नाम पड़ा । सुल्तान बादशाहों के समय 
में 'आलय' बाब्द का उल्लेख अज्ञानवदा 'अलाई' होना स्वाभाविक ही था। 
बैसाकोई विशाल द्वार बनवाने का उल्लेख भी अलाउद्दीतकालीन दरबारी 
कागजात या तवारीलों में नहीं है। उस द्वार पर सारी कमलपुष्पों की 
मक्‍काशी है। उस पत्थर का रंग भी गेरुआ है। अलाउद्दीत के समय वह 
सादा परिसर खण्डहर बन गया था । उस द्वार के आगे या पीछे ऐसा कोई 
अव्य, सुन्दर परिसर था ही महीं कि जिसमें प्रवेश करने के लिए उतना 
बिशाल और राजशाही द्वार बनवाया जाए। वीरान खण्डहर में निर्यंक 
ही इतना महान द्वार कोन किसलिए बनवाएगा ? 

ऐसी बातें मैं अपने साथियों को भारतीय भाषाओं में समझा ही रहा 
धाकि मेरे पीछे खड़े एक वृद्ध विदेशी व्यक्ति ने मेरे कम्घे पर हाथ से 
स्पर्श किया । मैने पीछे देखा । उतके साथ उनकी बृद्ध पत्नी भी थी। वह 
अयक्ति बोला, “हम झूलत: फेंच लोग हैं। प्रॉटेस्टंट प्यी ईसाई होने से 


च्छ 


कंथलिक पन्‍्यी ईसाइयों के हमलों के कारण हमें प्राण बचाने हेतु जर्मनी में 
शरण लेनी पड़ी। अतः हम जमंन में बसे फ्रेंच यूजेनॉटस (७४००७) 
हैं। मेरी पत्नि को एक आशंका है कि इस द्वार पर पूरी कमलपुष्पों की 
नक्काशी होते हुए इसे इस्लाम द्वारा निर्मित द्वार कंसे कहा जा सकता हैं ? 
इस्लामी भ्रया में तो कमल का कभी उल्लेख भी नहीँ होता ।” 

यह सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ | जो बात मैं अपने साथियों को 
समझा रहा था बिल्कुल वही बात अचानक उस वृद्ध जमेन महिला के मुख 
से निकली थी जबकि वह चन्द दिनों पूर्व भारत में प्रथम बार ही आई थी। 
उसे उस सीमित समय में जो आशंका आई वह हमारे आंग्ल विद्याविभूषित 
विद्वानों को गत १०० वर्षों में भी नहीं आई। बीरान रेगिस्तान से आए. 
मुसलमान कमल की कल्पना भी नहीं कर सकते जबकि हिस्दु वैदिक बोल- 
चाल में चरणकमल, मुखकमल, हस्तकमल, नेत्रकमल आदि अनेक प्रकार 
के उल्लेख बार-बार होते रहते हैं । 


घोखाघड़ी बाला आक्षेप 

इस्लामी कही जाने बाली सभी ऐतिहासिक इमारतें इस्लामपूर्व हिन्दू 
राजाओं की हैं यह अपना शोध जब से मैंने उद्घोधित किया तब से कई 
पारम्परिक विद्वानों को वह अखरने लग।। उत इसारतों को इस्लामी 
कहने बाला उनका गद्य-पद्म साहित्य सारा निकम्मा और निराधार साबित 
हुआ। इसका उन्हें जबरदस्त धक्का लगा। तब से कई विद्वानों ने तिजी 
दक्ष बदलकर यह कहना आरम्भ किया कि "अजी शाहजहाँ आदि सारे 
सुल्तान बादशाह तो मर ही गए हैं। अतः ऐतिहासिक इमारतें उनके द्वारा 
बनी हों या उसे प्रूव॑ हिंदुओं की, इससे हाल में क्या अस्तर पड़ते बाला 
है? ओर बे इमारतें हैं तो भारत में ही। उनको बनाने वाले मजदूर भी 
भारतीय ये; तब बनवाने वाले भी यदि हिन्दू हों तो क्‍या अन्तर पड़ता है ? 
गत सो बर्षों से एक अज्ञानमुलक तथा भ्रमपूर्ण सिद्धान्त इतिहास में दूंस देने 


के पदचात्‌ अब यह कहना कि उस्र प्रइत का कोई महत्त्व नहीं है, इतिहासः 
से घोल्लाघड़ी है । 





द्द 
को 

कम वह स्यए 
अफगानिस्थान से सऊदी अरेबिया तक के मुसलमानों ने लगातार ६०० वर्ष 
आरत पर अपार अत्याचार करके भारत को लूठा । अभी भी उन देशों में 
हिल्दुजन तथा हिन्दु सम्यता पर कड़ें तियंत्रण हैं। उनके बगलबच्चे भारत 
ऊ दंगाफिस्ताद करते रहते हैं, कश्मीर के लिए अलग दर्जा माँगे हुए हैं, 
धाकिस्तान का निर्माण उन्होंने ही करवाया । तथापि भारत के कांग्रेसी 
ज्ञासन मुसलमानों की उत्ती शत्रुता को एक सहल्र वर्षों की मित्रता कहते रहे 
हे प्राणों से कांग्रेस पक्ष का विपरीत राष्ट्रविष।तक राजनपिक दृष्टि- 
कोण दिखाई देता है। परमशञत्रु को परममित्र बल्चान ने वाले का ग्रेमी 
पक्ष के हाथों ये भारत का शासत गत ४० वर्षों से होता हिन्दुस्थान का परम 
दुर्भाग्य है। 


आारतोय राजदूतों का कत्तंव्य 

यदि सवतस्त्र भारत का कांग्रेम्नो शासन इतिहास के प्रति जरासा भी 
जागहक होता तो बह अपने राजदूतों को यह सूचना देता कि इराक, ईरान 
इंस्तैण्ड, फ्रांस आदि देशों में भारत के जो स्मृतिस्थल हों वहाँ स्मारक 
बतवाए जाएँ और जो लूट ली गई जो वस्तुएं हों उन्हें वपस लाने का यत्न 
किया साए । जैसे सोमत!थ मन्दिर से उस्चाड़ा हुआ शिवलिंग या दमस्कस 
(अषबा बगदाद) तगर के जिस मड़ामा्गं से दाहिर की दो कन्याओं को 
इस्तामरी धोड़ों की पूंछसे बांधकर घसौटा गया यथा । वहाँ उन हिन्दू 
'कस्पाओं का स्मारद बनाया जाना चाहिए । ऐसा आग्रह करना हमारे पर- 
राष्ट्रमंद्रालप तथा स्थानीय राजदरतों का कत्तंव्य होता है। ऐसी बातों में 


इश्नाइल ओे बहुदी लोग बड़े तेज होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय अपमान का 
बदला लेता कभी तहीं मुलते। 


जेकसलेम नगर पर किसका हक है ? 


खत्‌ १६८०-८२ के लगभंग इख्राइल के यहूदी लोग अरबों 
दी लोग अरबों के कब्जे 
डे सह शलेक तर के यह कहकर चूम गए कि जेहसलेस तगर यहुदियों 

















है] 


की प्राचीन धर्म भूमि होने से वही इस्रायल की प्राकृतिक राजधानी है। तक 
से इस्राइल सरकार जेल्सलेम में स्थानापस्न है। 

उस समय भारत सरकार ने राष्ट्रसंप की बैंठक में निजी राजदूत से 
यह कहलवाया कि भारत जेरूसलेम को अरबी नगर मानते हुए इस्राइल 
की सघुपेठ की कड़ी भत्सना करता है । 

भारत के कांग्रेसी शासन का बह निर्णय सरासर अनुचित था। अतः 
मैंने भारत के तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री क्री पौ० बी० नरप्षिम्हाराव को एक 
पत्र लिखकर अवगत कराया कि जेरूसलेम उर्फ यदुशलम उर्फ यदुईशालयम 
ग्रानि श्रीकृष्ण नगर होने से वह भगव!न कृष्ण का नगर होने से कृष्ण कौ 
मूलियाँ तोड़ने वाले अरब मुसलमानों को उस तगर का स्वामी कभी माना 
नहीं जाना चाहिए । 

जेल्सलेम में 0096 ०॥ ॥ ॥१००८ तथा &। 8५5४ इमारतें 
श्राचौन हिन्दू, बेंदिक, सनातन धर्म देवताओं के मन्दिर हैं। इतिहास का 
सही ज्ञान न रखने वाले शासक अस्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी कैसे गलत 
निर्णय लेते हैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं। 





इस्लामी घुसपेठियों का उपाय 


पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का बेंटवारा होने पर भी उत देशों के 
मुसलमान हजारों की संख्या में भारत में घुसकर भारत के नागरिक होने का 
दावा करने लगते हैं। यदि बंटवारे के पश्चात्‌ भारत में एक भी मुसलमान 
को रहने न देते तो प्रत्येक घुसपैंठी मुसलमान उसके नाम से ही पकड़ा 
जाता। किंतु अब परिस्थिति ऐश्ी है कि भारत में करोड़ों मुसलमान पहले 
ही होने से नए घुसपैठी मुसलमान उतमें घुलमिल जाते हैं। अभी भी भारत 
अपने आपको हिन्दूरःष्द्‌ घोषित कर दे तो घुसपैठ से भारत में प्रवेश करने 
जले भ्रत्येक व्यक्ति को ऐसा नियम लागू कराता होगा कि विद्यालय, राशन 
कार्ड, मतदातों की सूची, बेक खाता, सम्पत्ति खरीद-पत्र आदि सारे सरकारी 
कागजों में उसका हिन्दू नाम लिखा ज।एगा । वही नाम उसे घारण करता 
होगा ओर हिन्दू बतकर ही रहता होगा।। इस डर से पाकिस्ताती तथा 
बाग्तादेशी मुसलमान घुसपैठ नहीं करेगे । यदि भारत में घुसते ही उन्हें 


० 

बतकर तो हिन्दू जनसंख्या बढ़ने से भारत का हिन्दुत्व 
अब बनेगा ' चाबी” हे सो का यह सीधा एवं सरल उपाय है 
जिसमें कांप्रेसी शासन को एक कौड़ी भी खर्च नहीं पड़ेगा। 


इस्लामी णुर्टों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास 

अुसलमानों के घरों में, देवबंद तथा अलीगढ़ जैसे इस्लामी विद्या केन्द्रों 
जे, जरबी-फारसो माध्यमों के विद्यालयों में, मुस्लिम लीग, मजलिस ए 
अरशाबरात जैसे संगठनों में, मस्जिदों आदि में सब्र बचपन से बुढ़ाये तक 
अल्येक मुसलबान के सत पर दिनरात विविध क्रियाकर्मे, पाठ, वार्तालाप 
आदि द्वारा ऐसे संस्कार पैंदा किए जाते हैं कि दुनिया में केवल मुसलमानों 
को ही जीवित रहने का अधिकार है। दूसरों को या तो मुसलमान बनने पर 
बाध्य करसा चाहिए या उन्हें जान से मार देना चाहिए। किन्तु यदि वे 
दोनों यें से एक भी उपाय नहीं हो सके तो गैर इस्लामी जनता को अति 
तिरस्करणीय काफिर कहकर पग-मग पर और प्रतिक्षण लज्जित और 
अपभातित कर उतका जीना मुप्किल कर देना चाहिए। उनसे लिया हुआ 
ऋण या उतके हिस्से की सम्पत्ति कभी वापत नहीं लोटानी चाहिए। 

यह शिक्षा सन्‌ ७६२ ईसवी के मुहम्मद बित कासिम की चढ़ाई के 
समय से मुसलमातों को लगातार री जा रही है। इतिहास में इसके अन- 
जशितत उदाहरण हैं। इस्लामी तवारीखों में हिन्दुओं का उल्लेख "हराम 
आदे'“'कुत्ते” आदि गालियों से किया गया है। उनमें ऐसे भी उल्लेख हैं कि 
हिल करदाताओं को मुसलमान अधिकारियों के सामने मुँह खुला रः 
खड़ा होता पड़ता था, ताकि यदि वह मुसलमान अधिकारी हिन्दुओं के मुंह 
डे धूकता चाहे तो पूक सके । | 

ऐसी कक्षा का परिणाम आज भी इस्लामी लोगों में खबंत्र दिखाई 
दशा है। इराक, ईरात, सऊदी अरब आदि देशों में हिन्दुओं पर कड़े प्रतिबस्ध 
ख़गाएं जते है। पाकिस्तान के परराष्ट्र मन्त्री जुल्फिकारअली मुद्टो ने 
पा राष्टमं् में भादण करते हुए हिन्दुओं को 'कुत्ते” कहा था। वे 
हम अल रे मुसलमानों को उनको तवारीखों द्वारा सिल- 

'इह म्रूल जाते हैं कि वे गालियां अरब-ुकं-ईरानी 
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आदि जो पराए आक्रःमक हिन्दुओं को देते रहे हैं बही गालियाँ अब मुद्दों 

जैसे छल-बल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू अपने परर्वकाल़ के हिन्दू भाईयों 

को दे रहे है। उसी शिक्षा के अनुसार बंटबारे का ४५० करोड़ रुपए का 

ऋण जो पाकिस्तान ने हिन्दुस्थान को देना था पाकिस्तान ने आजतक तहीं 

दिया। क्योंकि 'काफिरों की सारी चीज वस्तु लूटो” ऐसा कुरान का भी 
आदेश है। १४ नवस्बर, १६८७ को जब अरब मुसलमानों ने ही काबा पर 
हसला किया था तो पाकिस्तानी मुसलमानों ने अमेरिकन स्त्रियों को पकड़ 
कर उनके मुंह में मृता था ऐसे समाचार कई दैनिकों में छपे ये। भारत की 
क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान से खेल जीतने लगती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी 
और जनता उन्हें गालियाँ देती है और अन्य कई प्रकार से लज्जित करती 
है। भारतीयों को न्‍्याय, पारितोषिक अदि भी नहीं दिए जाते। इस प्रकार 
पौराणिककाल में जो राक्षसों की भूमिका थी वही वर्तमान युग में मुसलमानों 
की है। अत: सारी सुसंस्कृत जनता ने इस्लाम को एक सामूहिक शत्रु समझ 
कर आवश्यक नीति अपनानी चाहिए। 


जागतिक अज्ञानकोश 

विविध जमातें अपना-अपना ज्ञानकोश बनाती हैं, जैसे इस्लामी 
ज्ञानकोश, यहूदी ज्ञानकोश इत्यादि। किस्तु पाठकों को यह जातकर 
आइचर्य होगा कि जागतिक इतिहास सम्बन्धी इतनी विकृत, विपरीत और 
अज्ञानी कल्पनाएँ जनता के मन में समाई हुई हैं कि उत्तका भी एक खासा 
बड़ा कोश बन सकता है। 

उदाहरणाथं ताजमहल, कुतुबमीनार आदि इमारतों के निर्माण के बारे 
में प्रचलित घारणाएँ प्रस्तुत कर, वे किस प्रकार निराधार हैं, वे इमारतें 
किस प्रकार इस्लामपू्व॑ हिन्दू सम्पत्ति हैं इसकी जानकारी इतिहास के 
अज्ञानकोश में संकलित की जा सकती हैं। 

इसी प्रकार पोप और आबंबिशप हिन्दू घमंगुर होते थे, ईसाई पल्य 
कृष्ण पन्‍य था, रोम रामनगर है आदि असीम तथ्य उस ज्ञानकोष्ष में दिए 
जा सकते हैं। 
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डर 
अज्ञानकोश ऑस्लभाषा में प्रकाशित किया है। 
ल् का का उल्लेख नहीं है जो हमने इस ग्रस्य में का 
पार दुस्तकों द्वार पाठकों को अवगत कराए हैं। इससे पाठक अनु- 
मो जगा सकते है कि विद्या्षेत्र में एक से बढ़कर एक अनेक विद्वानों के 
जाम बार-बार लिए जाने पर भी विश्व के साहित्य में कितना अज्ञान अभी 
तक भरा पड़ा है। 
इस्लामी इतिहास में तिराध।र घारणाओं की भरमार है। उदाहरणा्थ 
ऐतिहासिक इमारतें तथा ऐतिहासिक नगर मुसलमानों द्वारा बनवाए गएरहैं, 
मुसलमानों का संगीत-कला वडंन में बड़ा योगदान रहा, मुसलमानों ने 
यूरोप के लोगों को गणित, ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान दिया, बादशाह 
ओरंगजेब का बड़ा भाई दारा संस्कृत का बड़ा पंडित था, अमीर छुसरो, 
अन्दुरसहीम खानखाता आदि ने नए-नए वाद्य तैयार किए, वे हिन्दी तथा 
संस्कृत भाषाओं के पण्डित ये, इस्लामी फकीर शान्ति, समता तथा एकता 
का उपदेश करने वाले सन्त महात्मा ये--ऐसी कई गलत बातें इस्लामी 
शासनकाल में छलुशामदकारों ने इतिहास में प्रविष्ट करा दीं। बही आंग्ल 
शासकों ने तथा कांग्रेसी शासन ने जयों-की-त्यों इतिहास में दोहरा रखी हैं। 
मन्दिर ओर मठों के पास ओरंगजेब के दान-पत्र 
इतिहास में एक तरफ़ तो मन्दिर तुड़वाने के लिए ओर हिन्दुओं को 
छत-बल से मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब के जुल्मों का इतिहास में 
'िद्वोरा पीटा जाता है तो दूसरी तरफ कई मुसलमान लेखक अनेक हिन्दू 
ढ़ तथा मन्दिरों को औरंगजेव के नाम दिए गए दान-पत्रों का उल्लेख कर 
यह सिद्ध करने का यतन करते हैं कि ओरंगजेब तो शिवाजी तथा राणा 
अताप से भी बड़ा दानी, गो-ब्राह्मण प्रतिपालक चा। 
इसी प्रकार कई अलीगढ़छाप इस्लामी लेखक इस यत्न में लगे रहते हैं 
कि महमूद गजतवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन लिस्जी, मुहम्दद तुपलक, 
फिरोजशाह तुगलक, तैमूरलंग, बाबर से वहादुरशाह तक सारे मुगल बाद- 
शाह, इस्लामी अफगान बादशाह, मुसलमानों से भी अधिक हिन्दुओं को लाड- 
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ध्यार करते ये। इसके मण्डन के लिए उल्टी विचारधारा के लोग (जितमें 
समाजवादी और कांग्रेस विचारधारा के लोग भी सम्मिलित हैं) तोड़- 
मरोड, उल्टी-सीधी, टेढ़ी-मेढ़ी खींचाताती कर यह सिद्ध करने का यत्न 
करते रहते हैं कि हिन्दू प्रजा से इस्लामी शासन ने कोई भेदभाव नहीं बरता 
अबकि तत्कालीन मुसलमानी तवारीख्लों में ही हिन्दुओं का उल्लेख भी 
गालियों से होता रहा है और हत्याओं तथा छलनबल से मुसलमान बनाए 
जाने के प्रसंगों की तो गिनती ही नहीं थी । इतिहास को झुठलाने का तथा 
कुरूमों को सुकर्म सिद्ध करने का आधुनिक मुसलमान विद्वानों का यह यत्त 
८३०८॥४० 5800॥98778 याति शैक्षणिक घातपात है । वर्तमान समय में 
हिन्दू तथा मुसलमान मेल-जोन से रहें यह उद्देहय तो अच्छा है, किस्तु उस 
बहने अतीत की घटनाओं को लौपापोती करना निस्दनीय है। इतिहास 
जंसा घटा बंसा ही लिखा जाता चाहिए। उसके आधार पर ऐसा कहना 
उपयुक्त होगा कि इस्लामी शासन में हिन्दुओं को जैसा तुच्छ मानकर उनसे 
ऋूर बर्ताव किया जाता या, वँप्ता अब नहीं होता चाहिए। 

औरंगजेब आदि मुसलमान सुल्तान, बादशाह, नवाबों द्वारा हिन्दू मठ 
तथा मन्दिरों को दिए गए दान-पत्रों का मुसलमान लेखक या उतके समर्थक 
हिन्दू भी कभी-कभी उल्लेख करते रहते हैं। उत सबको तथा हमारे पाठकों 
को हम इस सम्बन्ध में सावधान करता चाहते हैं कि यदि कोई आपसे किसी 
उड्ू, फारसी या अरबी दस्तावेज कीं बात करे या उतका उल्लेख करे तो 
उस पर सकायक विश्वास त करें। ऐसे दस्तावेज अधिकतर नकली तथा 
बनावटी होते हैं। जेसे ताजमहल में मुमताज की कब्र की रखवाली में बैठने 
बाले मुसलमान 'तारीख-ए-ताजमहल' तामक एक फारसी दस्तावेज लोगों 
को बताया करते हैं । अंग्रेज लेखक |4. (5. (०७० आदि ने उस दस्तावेज 
की जाँच करने पर उसे बनावटी प/या। इसी प्रकार शाहजहाँ के लगभग 
१५० बर्ष पश्चात्‌ ताजमहल के शाहजहां द्वारा निर्माण का कपोलकल्पित 
अर्णन देने बाली एक पुस्तक किसी मुसलमान ते लिखो। उसका हवाला 
%ई इतिहासज्ञ गत १५० बर्ष से बड़े गबं से देते रहे किन्तु वह पुस्तक भी 
नकली साबित हुई। इयो श्रकार इस्लामी शासनकाल में तकली तथा 
निराधार दस्तावेजों की भरमार होती थी। कई इस्लामी गुण्डे, फकीर या 
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था दुल्तात की सेना के अचानक हमले 
हा दा आए हिल मम आदि अपने पास एक नकली 
फ विज बनवाकर रखवा लेते ताकि हमला बोलने वाले 
८६० जो बह 'गाही करमान' दिल्लाकर कुछ बचाव हा सके । कई 
हों को शाही सुरक्षा प्रदान करने वाला फरमान 
22 को श्ल्त क ओऔ पा लिया जाता था। कई बार 
कस पर छपी शाही मुहर नकली होती थी। कभी शाही मुहर असली भी 
तो इहू दरबारी कर्मचारी को घूस देकर लगवा लो जाती थी। कई बार 
टेसा भी हुआ है कि हिन्दू उाजा-महाराजों के शासन जैसे-जैसे सम|प्त होते 
आए बैंसे इस्लामी तबाब, सुल्तान, आदश्ाह ने पुराने हिन्दु दात-पत्र रहकर 
जो छण्मे से उन्हीं पुराते दात-पत्रों की इस्लामी नकल प्रदान कर दी। 
अतः इस्लामी दस्तावेज या तवारीखों आदि की जाँच बड़ी सावधानी से 
तथा कुशलता से करने की आवश्यकता है। भोले-भाले पन से उन पर या 
उसमें प्रस्तुत ब्योरे पर एबाएक डिश्वास रूरने की आजकल की प्रथा छोड़ 

देतो चाहिए। 


इतिहास के प्रयोग 
अत्येक ब्यक्ति, कारक्ताना, उद्योग, स्थवसाय या किसी भी वस्तु का 
आरम्भ से इतिहास होता है। ऐसा इतिहास अखण्ड और शुद्ध तथा सत्य 
रुखता बड़ा आवश्यक होता है ताकि उसकी अधोगति या प्रगति क्यों हुई, 
कंस हुई, कब हुई और कहां तक हुई ? आदि श्रदनों का सही ब्योरा आब- 
इयकता पढ़ने पर किसी समय उपलब्ध हो। देश के इतिहास का भी ठीक 
दैसा ही उपयोग है। महमूद गजनबी तथा मुहम्मद गोरी आदि के अत्याचार 
इतिहास द्वारा पढ़ाए जाने से वर्तमान हिन्दू-मुसलमान शत्रुता बढ़ेगी इस 
कारण वह इतिहास दबा दिया जाए या मूला दिया जाए यह तक॑ ठीक 
नहीं । इतिहास दबाने था झलुठलाने हेतु किया वह वरंमान राजनयिकों का 
एक दोंग या बहाना मात्र है। अतीत की घटनाओं को दबाने का या झुठ- 
का किसी को कोई हक या अधिकार नहीं। इतिहास ज्यों-का-त्यों 
ही समय-समय पर परिस्थिति के तुलनात्मक अध्ययन में उसका 
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उपयोग हो सकता है। केवल आत्मिक समाधान हेतु उपस्यास जैसा कुछ 
मनगढ़न्त वर्णन यदि कोई ब्यक्ति अलग से लिखना चाहे तो भले ही लिखे 
किन्तु उस हेतु इतिहास की तोड़-मरोड़ सर्वंधा निन्‍्दनीय तथा दष्डनीय 
होगी । 


ऐतिहासिक इमारतों के झूठे नामों से गलत निष्कर्ष 

विश्वभर में बड़ी-बड़ी प्रेक्षणीय ऐतिहासिक इमारतों को जामा- 
मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, मोती मस्जिद, मक्का मस्जिद, इब्राहीम रोजा, 
बारमीनार या तैमूरलंग, जहांगीर, अकबर, एतभादुउद्दोला, सफदरजंग 
की कब्र आदि झूठे नाम दिए गए हैं। हम सब इतिहास प्रेमियों को 
सावधान करना चाहते हैं कि वे सारी इस्लामपूर्ब हिन्दू इमारतें हैं। उनके 
अन्दर बनाई कन्नों से या बाहर खुदे उर्द-फारसी लेखों से जनता को धोल्ा 
नहीं खाना चाहिए। 

महाराष्ट्र के मराठबाड़ा प्रदेश में औरंगाबाद से कुछ मील दूर 
लुल्दाबाद नाम के नगर में औरंगजेब का मुकाम कई वर्षों तक या। मराठों 
के विरुद्ध किए संघर्ष में छब्बीस वर्ष औरंगजेब वहाँ उलझा'रहा । उस समय 
औरंगजेब और उसकी मुसलमान सेना हिन्दू मर्दिरों में हो डेरा लगाए हुई 
थी। अतः सभी मन्दिरों के प्रांगण में मुसलमान फ़कीरों के नाम की बढब्रें 
बनी हुई देखी जा सकती हैं। उनसे धोखा खाकर प्रेक्षक यह समझ बैठते हैं 
कि उनमें दफनाए गए ब्यक्तियों के पश्चात्‌ उन कब्नों के ऊपर इमारतें बनाई 
गईं। अन्दर कब्र होने से इमारत की शैली भी इस्लामी समझी जाती है 
तथा दफताए व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ इमारत के निर्माण की तिथि 
मानी जाती है। इस प्रकार एक मूल ऐतिहासिक गलती से अन्य कई गलत 
निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः श्रेक्षकों को यह भली प्रकार समझ लेना 
चाहिए कि मस्जिदें तथा करें कहलाने बाली ऐतिहासिक इमारतें कब्जा 
की हुई हिन्दू इमारतें हैं। उनकी शैली हिन्दू है तथा उनका निर्माणकाल 
मस्जिद य्‌। कब कहे जाते से अनेक वर्ष पूर्व का है। 

शुल्दाबाद में औरंगजेब तथा उसके कोई फकीर गुर अदि एक विशाल 
हिन्दू मन्दिर के प्रांगण में भिन्‍न-भिम्न स्थानों परदफनाए गए हैं । खुल्दाबाद 





इस्लामी हिल्दू ती॑स्था' [न का नाम कुछ 
बह बुल्दावन में दफनाया गया 
५ करार की बुढ़ापे में शम्पा पर मुत्यु 
* औरंगजेब को जिस प्रकार एक मन्दिर के खरे 
हरि हा हे अनुमान यह निकलता है कि पीछा रर् 

४ सना पक रंगे के डेरे को घेरकर औरंगजेब का 
आलौ मराठों की 


शासन के इतिहास के अध्ययन मे 
सामान्यजन या 
किस-किस प्रकार के प्रमाद करते रहे हैं 
कि पद्धति के कारण उनके मत में कंसे भ्रम निर्माण होते 
[2४ बरद्धति द्वारा निकले उनके निष्कर्ष कितने निराघार 
के इसका विवेचत हमने इस अध्याय में किया। 


उसी दृष्टि रामायण तथा महाभारत का भी अध्ययन होना चाहिए। 
वे भी इतिहास हैं। इस प्रन्य के पिछले एक खण्ड में हमने रामायण का 
विवरण भ्रस्तुत कर यह बतला दिया है कि उसके विविध प्रसंगों की यंधार्थता 
टेतिहासिक दृष्टि से ही स्पष्ट होती है। भावुक, घामिक या आध्यात्मिक 
दृष्टि से रामायण के कई प्रसंग तर्क॑संगत प्रतीत नहीं होते। वाल्मीकि स्वयं 
एक संशोषक ये । तारदजी ने जब वाल्तीकि को भूतकाल की रामकथा का 
आर खुनाकर ग्रन्थ लिखने को कहा और ब्रह्माजी ने भी उस सूचना का 
अनुमौदत किया तब वाल्मीकि ऋषि ने पठल, अध्ययन, अन्वेषण आदि 
ड्वारा प्राचीतकाल़ का रावण वध के इतिहास का संकलन तथा लेखन किया। 
बह इतिहास 'रामायण' उर्फ़ 'दद्ाग्रीव रावण का वध' इन नामों से प्रचलित 
के | जेंठायुग के हिसाब से रामावतार हुए लगभग दस लाल्ल वर्ष बीते हैं। 
_ दुट्ली श्रकार महाभारत की घटनाएँ ईसवी सन्‌ पूर्व लगभग इं८१३ 
॥ इस ग्रन्थ के विविध अध्याथों में प्रस्तुत अनेक प्रमाणों से महा- 
सिद्ध होती है। जैसे जेब्सलेम उर्फ यरुशलम 
श्ोकृष्ण नदर है । मेड़िड नगर (माद्वि+द)माद्रि 










* 
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के विवाह मण्डप का स्थान है । आग्लदीपों में चक्रब्यूह के आकार का किला 
है। भगवद्गीता श्रीकृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष दिया: गया वक्तव्य है। उसमें अविद्बास 
बतलाते हुए यदि कोई नास्तिक कहे कि भगवदुगीता एक कपोलकत्पित 
प्रन्य भी हो सकता है तो उसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि विश्वयस्त्रणा का 
जो विवरण भगवद्गीता में प्रस्तुत है वह किसी सामौन्‍्य मानव के बद का 
ज्ञान नहीं है। उस समय के विविध शब्द जैसे ऋषि, गुरुकु्षम्‌, अस्त्र, सुर, 
असुर, राम, रावण, दंत्य, कंस दैत्य, ईश कृष्ण (उफ्फ जीक्षस कुस्त ) , कृष्ण- 
मास आदि वर्तमान युग॒ में भी स्थान-स्थान पर कंसे विद्यमान हैं यह हमने 
इस ग्रन्य में समय-समय पर बतलाया है। यद्यपि आजकल रामायण तथा 
महाभारत केवल हिन्दुओं के और हिन्दुस्थान के ग्रन्थ माने जाते हैं, ईसवी 
सन के पूबव वे सारे विश्व के गण्यमास्प भ्रत्थ ये और उनकी छवि सारे विएव 
में फैली हुई प्रतीत होती है। इसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया 
है। रामायण और महाभा रत की भ्राचीन विश्वमान्यता तथा उतके प्रसंगों 
और बयक्तितयों के उल्लेख सारे विश्व में पाया जाना इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि वे प्राचीन इतिहास ग्रन्थ हैं। 


इतिहास संशोधन पद्धति 







के दिसम्बर १६, रे पे 
शा ०६४३४ करे छ्पे। शो में मैंने यह सिद्ध किया था कि 
अंक 'की कही जाते वाली ऐतिहासिक इमारतें तथा तगर वास्तव में 
इस्लामपूर्व हिन्दुओं के हैं। बह 
८» मु] २२ से ३१ तक अखिल भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ का अधिवेशन पुणे में हुआ । उस अधिवेशन में मैंने उसी 
विषय पर अपता प्रबन्ध भी पढ़ा। भारत के लगभग सारे ही मान्यवर 
इतिहास प्राध्यापक तथा विदेशों के कुछ इतिहासज्ञ भी उस अधिवेशन में 
उपस्थित ये। 

ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों के इस्लामी निर्माण के सम्बन्ध में 
'बिशब के समस्त इतिहासज्ञों की धारणाएं अपने प्रवन्ष के द्वारा मैंने पूर्णतया 
उखाड़ फेंकी । इससे भारत भर के सारे इतिहासज्ञ विचलित हो उठे। 
इल्लामी छितफला, मुगल श्थापत्य शैली, मुस्लिम कला सम्बन्धी उन्होंने 
आजतक जो पन्द या सेख लिखे थे, वे सारे मेरे शोघ-प्रबन्ध से निराधार एवं 
कर (सका उन्हें बढ़ा धक्का लगा। इतिहास के ज्ञान 


अम्बन्धी उतकी सारी अतिष्ठा घूल में मिल गई। अत: वे सारे मुझसे खार 





१६६ में, 'विशिष्ट इतिहास 












छह 


विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने वाले सारे अध्यापक अब मेरे विरोष 
बन गए थे । तब भी उतकी वह छिप्री व्रुता प्रकट कराने के हेतु मैंने 
अपनी ताजमहल पुस्तिका मुम्दई विश्वविद्यालय को पी-एच० डी० की 
उपाधि श्राप्ति हेतु भेजी । उस समय मुम्बई विश्वविद्यालय के 
विभाग श्रमुखख गोवा के निवासी कोई भारतीय ईसाई थे। उतका ताम मैं 
भूल गया हूँ--0'(०४४७ या 05002 ऐसा कुछ वा । 
चेहरे से वे बड़े शान्त स्वभावी, सुशील और सुलझे हुए व्यक्ति लगते 
थे। फिर भी जब स्वार्थ का भ्रइन आता है तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति 'तरों 
वा कुंजरो वा' वाली हे रा-फेरी कर ही जाता है। 
मुम्बई विश्वविद्यालय के उस इतिहास विभाग प्रमुख् के सम्मुख एक 
पेचोदा समस्या खड़ी हों गई। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाई इमारत 
नहीं है इस निष्कर्ष वाली मेरी पुस्तक को मान्यता श्रदान कर यदि वे मुझे 
पी-एच० डी० की उपाधि के योग्य घोषित करते तो गत सौ वर्षों में ताज- 
महल सम्बन्धी अनेक विद्वानों द्वारा लिखा गया विश्व मर का सारा 
साहित्य ल्लोखला एवं निराघार सिद्ध होता। इससे 'सो सुनार की एक 
लोहार की' बाली परिस्थिति निर्माण होती। मेरे शोध को मान्यता देने 
वाले कलम के फटकारे से एक शाताब्दि की इतिहास परम्परा | निर्मुल ठहराने 
की हिम्मत या सत्यनिष्ठा, तस्वनिष्ठा आदि गुण आजकल के व्यक्तियों में 
कहां होते हैं। अपने निष्कर्षों के समन में मैंने जो तक॑ तथा प्रमाण दिए 
ये वे अकाट्य थे। अत: उतका भी खण्डन करना कठित था। उधर विश्व- 
भर के इतिहासज्ञों की सौ वर्ष की परम्परा तिराघार घोषित करने की 
उनकी हिम्मत नहीं होती थी। उनके मन की ऐसी द्विविषा अवस्था हो 
गई । ऐसी पेचीली परिस्थिति में उन्होंने एक सीधा सादा व्यवहारी हल यह 
निकाला कि ओक साहब का पलड़ा बड़ा ही हल्का-फुल्का है। उन्हें ना तो 
कोई सरकारी पद या अधिकार प्राप्त है और न ही वे कोई बड़े धनी व्यक्ति 
हैं। उधर सारे विश्व की सरकारें, उनके पयंटन विभाग, पुरातत्व विभाग 
गा डी विश्वविद्यालयों के समस्त अध्यापक और निदेशक, उपनिदेशक _ 
जैसे अधिकारी, ग्रन्यकार आदि सारे शाहजहाँ को ही ताजमहल « 
निर्माता मानते हैं। अत: परम्परागत पद का ही क पकड़कर शी है 


क 


है 


कहकर दुंकरा देना हो 
४ कप शा: डी की उपाधि न देने 
ये क समय अखिल भारतीय इतिहास परिषद्‌ का 
का निर्णय वे ते चुके ये। के अल्त में मैसूर में होते जा रहा था। मैं उस 
अधिवेशन सन्‌ १६६६ मुस्‍्वई विश्वविद्यालय के वे इतिहास विभाग प्रमुख 
में गवर्नेर, मेयर आदि की तरफ से 
जा है के कार के सम्मान में शाम के समय उद्यान कम 
तप आयोजित रिए जाते ह।ऐे हो एक स्वागत समासमम 
जा मुम्बई विश्वविद्यालय के इतिद्ास विभाग प्रमुख मु; हर 
बोल परेकि ,,ओक साहब हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, किन्तु 
सशोधन नहीं लगती ”। 3 ह् 
5 पिकर होनहो थी, वे अपने आप बोल पड़े थे। मुझे 
०५१०४ निर्णय उन्होंने लिया था वह 
डी० की उपाधि न देने का जो निर्णय उस 
अब उनके रही षी। अतः मुझ देखते ही कुछ 
अन्यायी या, यह बात उनके मन में अलर रह 
पा सोती करने के बहाने मेरा निष्कर्ष अमान्‍्य करने की बजाय मेरी शोष- 
पर्गति में ही दोष निकालता उचित समझा। मेरी पुस्तक पर निर्णय लेने के 
लिए उन्होंने जिन तौन इतिहासज्ञों की जाँच-समिति नियमानुसार नियुक्त 
की थी। उसके अध्यक्ष वे स्वयं ये। अन्य दो अध्यापक इन्हीं के हस्तक थे । 
अत; विभाण प्रमुख ने वहाना बताया कि “ओक साहब की शोध-पद्धति कुछ 
अंबती तहीं अत: उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि नहीं दी जा सकती + 
िशाग प्रमुख ने जब ऐसा मत प्रकट कर एक कठिन उलझन से निपटने का 
यह सीधा-सादा मार्ग बतलाया तो बेचारे कनिष्ठ अध्यापक कहते भी 
क्या? बे कोई भीष्मपितामह थोड़े ही थे । वे तो निजी पेट पतलने में मस्त 
इतिहास पदवीघर थे। उन्होंने अपनी-अपनी मुण्डी हिला दी। उन्हें भी तो 
मेरा सिद्धान्त अख्तर रहा था। सारे पदवीधारी व्यावस्ताथिक इतिहासज्ञों का 
शबृलेफुठार:' बाला मेरा निष्कय एक महान्‌ सावंजनिक आपत्ति-सी दिखाई 
है 'थी। का: उन्होने एकमत से निर्णय ले लिया कि ओक साहब को 
० डी ० को उपाधि नहीं दी जा सकती । 
निष्कर्ष में दोष निकालने की बजाय संजोधत-पद्धति को अनुचित 


ज्षोध पी-एच० 
हे बारे जितना सरः 


हुँ 
ठहराना बड़ी अटपटी-सी बात थी । यदि अंकगणित का या बीजगणित का 
कोई उदाहरण सुलझाने में अनेक गणितज्ञ अयधास्वी रहने पर किसी अभय 
व्यक्ति ने उस उदाहरण का सही उत्तर ढूँढ़ निकाला तो किसकी पढ़ति 
सही कही जाएगी ? जो उस उदाहरण को सुलझा पाएगा उसी की पढ़ति 
सही मानी जानी चाहिए । इसी प्रकार ताजमहल दाहजहाँपूर्व की इमारत है 
इसका शोध मैंने जिस पद्धति से लगाया उस पद्धति का कौतुहलपूर्ण स्वागत 
करने की बजाय उसमें दोष निकालने की हीन मनोवृत्ति का मुम्बई विश्व- 
विद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापकों ने प्रदर्शन किया था। 
इससे बालकों को कही जाने वाली एक कथा का मुझे स्मरण हुआ। 
एक झरने पर एक भेड़िया पानी पी रहा था। उससे कुछ अन्तर नीचे एक 
भेड़ का बच्चा भी पानी पीने लगा । किसी बहाने उस भेड़ पर झपटकर उसे 
खा लेने की अनिवार्य इच्छा भेड़िये को हुई। इस उद्देश्य से भेड़िये ने कुछ 
विवाद खड़ा करना चाहा । अत: उसने भेड़ से कहा, "अबे तू मेरा पानी 
झूठा कर रहा है?” भेड़ ने नम्नता से कहा, “अजी साहब पानी तो आपसे 
होकर मेरी तरफ बह रहा है।'” तब भेड़िये ने दूसरा आरोप किया, "कि 
एक व पूर्व तूने मेरा अपमान किया था ।” उस पर भेड़ बोला, “मेरी बायु 
ही जब छह मास की है तो मैं आपको एक ब्ष पूर्व अपमातित कंसे करता ? ” 
उस पर चिढ़कर भेड़िये ने कहा--'तूने नहीं तो तेरी माँ ने किया होगा।' 
यह कहते हुए उसने झपटकर भेड़ पर हमला किया और उसे मारकर खा 
लिया । इसी भ्रकार के विश्वविद्यालय के अध्यापक इतिहासज्ञ, भारत 
इतिहास संशोधन मण्डल आदि स्वतम्त्र शोध संस्थानों से सम्बन्धित विद्वान्‌ 
तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुसतत्त्व विभाग, पयंटन विभाग 
आदि सरकारी नौकरी में बंधे इतिहासज्ञ उदारता से मेरे शोघों का स्वागत 
करने की बजाय निजी भ्रतिष्ठा को महत्त्व देते हुए या तो छुपा या प्रकट 
बिरोघ करते रहे हैं या पूर्ण मौन घारण किए हैं। 
अत: सही इतिहास संशोघत-पद्धति क्या है इसका मैं यहाँ पाठकों को 
परिचय करा देना चाहता हूँ । वह पढ़कर पाठक समझ जाएंगे कि मैं वास्तव 
में अनजाने में जिस पद्धति का प्रयोग कर रहा था वही सही संशोधन पद्धति 
है। पारस्परिक इतिहासकार जिस प्रकार से इतिहास का अभ्ययत करते हैं 





तो मैंने अनेक शोघ किर्‌ । वे 

दि कर विहिय ने 
हे इतत तर दोष कर्ण कर तिल्य इतिहास पढ़ाने वाले 
है किक 'की बडी बही कि ४» को ठीक नहीं लगे। इसी से 
ही बहने इस का पता चलता चाहिए कि वर्तमान इतिहास 
(५4४ जती बड़ी निकम्मी १8 बॉले इतिहासकार जब मेरी संशोधन 
विशाविद्/सपीत कर ते सोचा कि सही इतिहास-संशोषन- 


४ कार यदि कोई आधुनिक विद्वानों की पुस्तकें हों 
दद्धति का 


हो उन्हें पडकर देखा जाए कि उतमें कौन-से नियम या कौन-से तत्त्व बताए, 
बरहैं। हो और मैं यह भी नहीं 
ने जाम भी ज्ञात नहीं थे ओ ह हीं 
न दधोब वद्धति की चर्चा करने वाली कोई पुस्तक 
है ही श रहों। ऐसी टॉंवाडोत मनःस्थिति में मैं मैसूर से नागपुर पहुँचा। 
आए के विश्वविद्यालय में और अस्य संस्थाओं में मुझे व्याखूपानों का निमंत्रण 
दा । जहाँ पहुंचते ही तागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख श्री 
) आडे जी से मैंने कहा कि “इतिहास-संशोधन-पद्धति पर कोई ग्रन्थ विश्व- 
िद्वालप के प्रस्वालय में हो तो कृपया मुझे दीजिए मैं उसे पढ़ता चाहता 
हैं।" उतहोंने मुझे तीत-चार पुस्तक ला दीं जो मैंने पाँच-सात दिन के अपने 
मागपुर तिवास में पढ़कर उन्हें लौटा दीं। 
वे पुस्तक पढ़कर मुझे बड़ा सथाधान प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं अनजाने 
में जिसशोव-प्रणाली का अनुसरण कर रहा या, वहीं उन पुस्तकों में वणित | 
'दी। सरकारी ठप्पे के पारम्परिक इतिहासज्ञ उस शोध-पढद्धति के नियमों 
कया न आयी डर है। इसी कारण भारत के तथा विश्व के 
जि क अस्तुत कर रहे हैं वह सवंधा गलत है। 
सही इतिहास संशोधत-पदति सम्बन्धी आधुनिक आंग्ल विद्वानों द्वारा 
लि बुछ पके नाम है- (१) १४008 ।07 लेखक प्रोफेसर 
मा, ४०॥॥(२) 72 658 ५ ल&०३ नेक 7. 6. 0०0: 
०००, (३) सा): ॥8 9०05४ 806 ॥॥८(॥० लेखक 07. 0- 
2. हल, (४) 0५7 म०व४॥ 7708 बेनरक ह. ८. 5. 5७७॥॥८८। 


है 


इन ग्रन्‍्यों में सव प्रथम तत्व यह कहा गय। है कि कोई भी निष्कर्ष चाहे 
कितना ही दृढ़ या सवंमान्य हो उसमें यदि कोई दोष प्रतीत हो तो उसकी 
दुबारा आरम्भ से अन्त तक पूरी जाँच करनी चाहिए। 

मैंने ठीक वही किया था | ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक इमारतें, 
मस्जिदें, दरगाहें आदि मुसलमानों द्वारा बनवाई हैं ऐसा दृढ़ विश्वास विश्व 
के सारे लोग कर रहे थे । तथापि मुझे उसमें सन्देह हुआ। अत: मैंने उस 
विषय का आरम्भ से बारीकी से शोध करना आरम्भ किया। उसका 
अआशचयंकारी परिणाम यह हुआ कि मैंते एक व्यापक निष्कर्ष तिकाला जिससे 
विश्व के सारे इतिहासज्ञ गलत सिद्ध हुए। मेरा वह शोघ था कि विश्व में 
जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के बतवाए कहे जाते 
हैं बह सारी सम्पत्ति इस्लाम के कब्जे में आई इस्लामपूर्व की है। अतः 
इस्लामी कला या इस्लामी स्थापत्यकला का सिद्धान्त भी साथ-ही-साथ 
निराधार सिद्ध हुआ | इतिहास में शायद ही इतना व्यापक और इतना 
मूलग्राही शोध इससे पूर्व कभी हुआ हो जिससे सारे इतिहास का ढाँचा ही 
बदल गया हो । 

मेरे इस शोध से मुझे यह जान पड़ा कि अरबी, फारसी पढ़ने वाले 
द्विभापी-त्रिभाषी विद्वात तथा इतिहास के क्षेत्र के बड़े ओहदेदार या 
अध्यापक आदि सभी गत १०० वर्षों से इस्लामी या ब्रिटिश अफवाहों पर 
या कही-सुनी घोंसबाजी पर ही विद्वास करते रहे। यहाँ तक कि ताज- 
महल, कुतुबमीनार, लालकिला, जामा मस्जिद, हुमायूँ तथा सफदरजंग के 
मकबरे आदि के नाम तत्कालीत दरबारी कागज।त या तवारीलों में नहीं हैं, 
तो बनवाने का वर्णन या मजदूरी का हिसाब-किताब नहीं है इसमें कोई 
अआइचयं की बात नहीं । शाहजहाँ तथा औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में 
तो कया तत्कालीन इस्लामी तवा रीखों में ताजमहल यह शब्द भी उल्लिखित 
नहीं है। तथापि बिदव के साहित्य में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल के निर्माण 
के निराधार वर्णन से भरे हजारों प्रन्‍्य और लाखों लेख प्रकाशित हो चुके 
हैं। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की अनाघूनी और 
अनवघानी इतिहास के क्षेत्र में मची हुई है। यह केवल भारत के इतिहास 
की ही बात नहीं, सारे विश्व के इतिहास का यही हाल है। वहाँ मुसलमानों 





हा मिटाने का 
जे ईसतापूर्व इतिहास 

जे मुहम्मदपूर्व न लिजी आवश्यकतानुसार तोड़- 

अभरसक यत्न किया। 'इतिह 

मरोड़कर विकृत कर छोड़ा। 

के इसी कारण विश्व इतिहास 





सत्य के 
को पुनः आरम्भ से आज तक सत्य 
के लिए हजारों तए प्रस्य लिखने होंगे। यो शबार 
आधार पर दालने प्रशिक्षण लिए हुए विद्वानों की एक न! का 
इस नई शोध पद्धति का शक शतिक इतिहास का एक नय रू 
करनी होगी। उनके कह दि देशजदेशों में उस विद्यालय 

आज नर द्वारा सारी मानव जाति को उसकी प्राचीन 
कर जाएगा कि कतयुग के आरम्भ से महा- 
कर पा हरेकिय में लत भाषा और बँदिक संस्कृति ही “ + 
252 झम्बा-बौड़ा इतिहास लुप्त होने का का रण ही यह है कि 
जा : 20:02: 0४ पद्धति ही बिगाड़ दी गई। आधुनिक 
कल पर ही आधारित है। किसी अधिकारी व्यक्ति ने 
कक और उसे सही समझकर दूसरों ने उसी को दोहराकर आगे 

अतता देना, यही वत॑मान इतिहास की प्रथा बन गई है ॥्‌ मर 
अत: सही इतिहास संश्ोधत का दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि 
िश्रकार पु्त पुलिस किसी हत्या, डकंती या गबन का पता लगाते समय 
लेक छोटे-ओोटे नुक्‍्ते का सम्बन्ध जोड-जोड़कर पूरी घटना आरम्भ से 
पर उसका पुनर्गठन कर लेती है उसी प्रकार की 

(इतिहास शंशोषर की होनी चाहिए। द 
शान इतिहास इस दूसरे नियम से भी पूर्णतया मुँह मोड़े हुए हैं। 
छोड़ो, मोटी-मोटी तरूटियों की ओर भी इन्होंने कभी 
ताम के फ्रेंच यात्री के कुछ आधे-अधूरे 
'डद्भृत कर शाहजहाँ द्वारा ताजमहल के निर्माण 
ने आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया है कि 
) देखने के लिए विदेशी यात्री बढ़ 
गहने भुमताज को इसलिए दफनाया कि 
॥" इसी से पता चलता है कि 'ताज- 



















इन्मकान' नाम का प्रेक्षणीय भवन मुमताज की मृत्यु से पूर्व ही अस्तित्व में. 
था। पीटर मण्डी एक अंग्रेज श्रवासी मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल 
एक-डेढ़ बष में ही भारत से इंग्लैण्ड वापस चला गया। तथापि अपने 
संस्मरणों में उसने लिखकर रखा है कि आगरा और आसपास के परिसर- रे 
जो प्रेक्षणीय स्थल हैं उनमें मुमताज की कब्र का भी अन्तर्भाव है। यदि 
ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ १४-२० वर्ष तक बनता रहातों 
मुमताज की मृत्यु से एक वर्ष के भीतर ही पीटर मष्डी उसे प्रेक्षणीय मवनः 
न कहता । 
वतंमान इतिहासज्ञों की ताजमहली कथा ऐसी अनेक विसंगतियों से 
भरी पड़ी है तथापि एक भी इतिहासकार को उसके नकली हूप की कभी 
तनिक शंका भी नहीं आईं। इसौ से वर्तमान इतिहास किस भ्रकार ऊन्न- 
जलूल बातों का भण्डार बना हुआ है इसकी पाठक कल्पता करें। 
सही इतिहास संशोधन-श्रणाली का तीसरा नियम यह है कि एक 
बकील जैसे किसी प्रदन के सारे पहलुओं का: सूक्ष्मातिसूक्षम विष्लेषण करता 
है या कपास घुनने वाला व्यक्ति कपास के तन्तु-तन्तु अलग करता है उसी 
प्रकार इतिहास-संशोधकों को प्रत्येक घटना की बारीकी से जाँच करनी 
चाहिए। 
बतंमान इतिहासश्ञों ने मोटी-मोटी बातों पर भी जब ध्यान नहीं दिया 
तो उनसे सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान देने की क्या आशा की जा सकती है ? जैसे: 
शाहजहां का मुमताज पर असीम प्रेम था इसलिए उसने ताजमहल बनवाया 
-- ऐसा प्रतिपादन करने वाले इतिहासकारों ने हमें कभी यह नहीं बताया 
कि लैला-मजनू या ॥२०ग्रा०० थ्या0 )एँ6॥ की प्रेमकहानियाँ जैसे 
प्रमाण बाजार में उपलब्ध हैं उसी प्रकार शाहजहाँ-मुमताज की प्रेमकघा 
या प्रेमगाथा किस दुकान से मेगवाई जा सकती है? 
इतिहासकारों ने अपने आपसे कभी ऐसा प्रइन नहीं किया कि मृत 
मुमताज के लिए यदि शाहजहां इतना विशाल और सुन्दर ताजमहल बन-- 
बाता तो जीवित मुमताज के लिए वह इससे कितने ही अधिक सुन्दर ओर 
विशाल महल बनवा सकता था। वे सारे कहां हैं ? 
सही इतिहास संशोधन पद्धति का चौथा नियम यह है कि मूल स्रोत 





६ 


अर भी यकायक विश्वास नहों 
में जो दावा किया का ह। 
तवारीख लिखी 
2 कन किसी ऐरे-रे ने ला र जाम मकर रस 
गा का को अकार का कोई सन्‍्देह प्रकट किया 
केलेशाओ, वर कड़ी जाँच की जाती चाहिए। 
शतक कम रबर अनुसार मजिस्ट्रेट को अपराधी व्यक्ति 
०5232 है कि “तुम पर जो आरोप है उसके सम्बन्ध में 
कम कक तुम बाध्य नहीं हो । तथापि यदि तुम स्वेच्छा 
के हर तो बह हम लिख तो लेंगे किन्तु हो सकता है उस हक का 
लशर बचाव के लिए तो नहीं, अपितु तुम्हारा अपराध सिद्ध करने 
के लिए तुम्हारे बिरोध में किया जाए।” यही नियम इतिहास संशोषन 
जे मी लागू है। इस्तामी तवारीखों में या शिल लेखों में जो बातें कही गई 
कै उससे मुसलमातों की कुछ काली करतूतें भी पता लग सकती हैं। 
उद्ाहरबाषं बादह्षाहतामे में (भाग १, पृष्ठ ४३ पर ) यह कहा गया 
हैकि मुमताज को दफ़ताने के लिए जयपुर नरेश जयसिह तेजोमहालय 
जाम का प्रातलतिह महल नि:शुल्क भी देता किन्तु हमने (बादशाह शाहजहां 
जे)कोबा छि मुमताज की मृत्यु की शोकाकुल अवस्था में किसी की सम्पत्ति 
यों हो जाए अत: जयपुर नरेश जयस्विह को मानसिह महल के बदले में 
आरकारी सूषि दो गई।” 
"यह कपत आहजहाँ को तरफ से बादशाहतामे में दर्ज नहीं होता तो 
कोई बात नहीं धी, किन्तु जब वह बादशाहनामे में अंकित है तो इससे सीया 
अिफर बह निकलता है कि जयपुर नरेश से ताजमहल जबरदस्ती हड़व 
जे में उसे छूटी कोडी भी नहीं दी गई। क्योंकि 
्् किया गया है उसमें भूमि का अता-पता, 
दिया बा है, जबकि वहुम्पोरा आवश्यक था । इस 
ते को पी काबमहुन परिसर शाहनहा ने जबरदस्ती 
शा है कि विचारा जयपुर नरेश जय॑सिह 





बहिए। जैसे जहांगी रनामे में आरम्भ 
करना 


अहाँगीर जपने हाथों से निजी 
कह अप करने पर पता चलता है कि 



















इतना सुन्दर और विजश्ञाल ताजमहल परिसर निःशुल्क देने को राजी होने 
'पर भी शाहजह ने उसकी कीमत रिक्त भूमि के रूप में चुकाई। इस प्रकार 
के झूठे वकतब्यों का भाण्डफोड़ कर वक्‍तब्य देने वाले व्यक्तित को ही फाँदते 
का कतंब इतिहासकार में होना आवश्यक है। 
इतिहास संशोघ्न का ओर एक नियम आग्ल विद्वानों ने यह बतलाया 
है कि असमाधानी व्यक्ति की भाँति संशोधक ने ग्रत्येक ऐतिहासिक घटना 
की बाबत “और और” कहते-कहते ओतन-प्रोत प्रमाणया सबूत मांगते 
रहना चाहिए । 
इतिहास संशोधन तथा अन्य क्षेत्रों में भी तकंशास्त्र का बड़ा महत्व 
होता है। जो बात तकंशुद्ध या तक॑स्िद्ध नहीं हो वह कभी नहीं मातनी 
चाहिए। जंसे ताजमहल में सात मंजिलें तथा सैकड़ों कक्ष, बाग, फब्बारे, 
मीतार, तहश्लाना, नक्‍्कारखाना, गोशाला, सात मंजिला कुऑ--इतना 
सारा अ।डम्बर क्यों है ? मृत व्यगित के लिए इस सबकी क्या आवश्यकता 
है। इतिहासकारों ने इन बातों का कभी विच्ञार ही नहीं किया। 
संशोधन का और एक नियम यह है कि जिस समय या युग की घटना 
हो उस युग में अपने आप को ढाल लेते की कला संशोधक में होती बाहिए। 
जैसे मुमताज की मृत्यु की कल्पना करें। छह मास तक बह।णपुर में उसे 
दफ़ताया गया था तो वहीं ताजमहल क्यों तहीं बतवाया गया ? बहां से 
उसका शव उख्ाड़कर ६०० मील पंदल चलकर अ/गरामें लाने का 
मूल उद्देश्य ही यही था कि ताजमहल नाम के हिस्दू राजमस्दिर में मुम्रताज 
को जबरदस्ती दफ़नाकर हिन्दुओं के लिए वह इमारत निकम्मी कर देना 
और इतनी सम्पत्ति हड़पकर जयपुर के हिन्दू नरेश को दुर्बल बनाना । 
ट्यूटन्लेमेन को दफनाले के लिए मिस्र में पिरॉमिड बनाए जने को 
जो बात कही जाती है वह भी विचार करने पर निराधार सिद्ध होती है। 
कल्पना कीजिए जेसे आज आपके समक्ष ट्यूटनखंमेन की मृत्यु हुई। सारे 
सरदार-दरबारी-जागीरदार आदि इकट्ठे हुए। तो कहाँ इकट्ठे हुए ? 
ट्यूटनखंमेन किसी महल में ही तो मरा होगा। बह महल कहाँ है ? यदि 
जीबित ट्यूटनखमेन का कोई महल नहीं था तो मृत ट्यूटलखमेन के लिए 
अध्याल पिरॉमिड किसने बनवाया ? और क्यों बनावया ? 






पक संशोधक को किसी प्रकार के 

जरा अनुभव यह है कि दुनिया भर 

नहीं चाहिए! ये जकड़े हुए हैं जैसे ईसाई 

से शिकार बोप का पद या ईसाई अर्म को जिससे कोई लांछन लगे 

वकेक व मूंह मोड लेगे। मुसलमान लोग मुहम्मद या इस्लाम के 
को छुएगे 


तक नहीं। ताजमहल आ। दि ऐति- 
का कार की नहीं हैं इस मेरे सिद्धान्त पर लगभग सारे 


था तो मौत धारण किए हुए हैं या निराघार विरोध करते रहे 
हे 'कु उतत पश्त की निष्पक्ष जाँच होती चाहिए ऐसा कोई मुसलमान 
विद्वान्‌ सहीं कहता। 
एक ब्यावप्षायिक बखत भी होता है। जब सरि अध्यापक पढ़ाते रहे 
हैकि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया या कुठुबमी तार कुतुबुद्दीन ने वनवाई 
तो उस ग्रुटबन्धन से अलग होकर यह कहने का साहस' कोई नहीं करेगा कि 
बे हिल्दू इसारतें हैं। उसे अपने सभी अन्य साथियों की इतनी आल्तरिक 
दहुशत-सी रहती है। भारत के इतिहासकारों को कांग्रेस के राजनयिक 
सिद्धास्तों का भी एक ढर-सा सन में बैठ गया है। गांधी-नेहरू कहते आ रहे 
थे कि हिलू-मुस्लिम भाई-भाई हैं। तो ताजमहल आदि मुसलमानों के 
अतवाए हुए नहीं हैं इस सत्य कथन से मुसलमानों को दुःख होगा । अत: इस 
तरह कोई संशोघत किया ही नहीं जाना चाहिए या उसके निष्कर्ष दवा देने 
आहिएँ। यूरोप के गोरे ईसाई इतिहसकार भी इमारतों के तथा नगरों के 
इल्ताम निर्माण के शूठे सिद्धान्त से इसलिए लिपटे रहना चाहते हैं कि 
आदी पाद्य-युस्तकों में तथा ज्ञानकोश आदि सन्दर् ग्रन्थों में एक सो वर्षो 
हमर हो गया है कि उसे उखाड़ फेंकने का या उसे अमान्य 













ज्ञान हो उतना अच्छा । उतना ही वह संशोघन कार्य में अधिक प्रवीण छिड 


होगा। 

सत्य की खोज करनी हो तो उसके लिए संशोधक को अपने आप में 
पूरी मानसिक स्वतन्त्रता प्रतीत होनी चाहिए। बोझ या बन्धत से जकड़ा 
मन सत्यास्वेषण कभी नहीं कर पाएगा । वे बोझ या वन्धन कितने विविध 
प्रकार के हो सकते हैं, इसका विवरण हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं। 

अटपटी या आधी-अधूरी बातों पर भोलेपन से या लापरवाही के 
कारण विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा संशोघक नहीं बन सकता। 
सच्चा संशोधक वही होता है जिसके मन में सदा-सवंदा ऐतिहासिक तथ्यों 
के साघक-ब।धक विचारों की चक्की चलती रहती हो । 

ऊपर चचित महत्त्वपूर्ण गुणों के अभाव के कारण बतंभान जागतिक 
इतिहास उपन्पासवत्‌ कपोलकल्पित कथाओं का भण्डार-सा बना हुआ है। 

ऊपर कहे तत्वों का उल्लंघन सारे विश्व के इतिहासज्ञ करते आ रहे 
हैं। इसी कारण सारे विश्व का इतिहास खण्डित एवं विकृत हो गया है। 
अतः इस ग्रस्‍्थ में निर्देशित रूपरेखा के अनुसार विदव का इतिहास कतयुग 
से आरम्म कर पुन: लिखा जाना चाहिए। 


हा 


राष्ट्रीय ध्वज 












ऋत्तोटी के पत्थर पर जैसे कंचत का कस परखा जाता है बसे हो 
सही इतिहास के ज्ञात से सारे राष्ट्रीय प्रदत सुलझाए जा सकते हैं । ऐसा 
हो एक प्रषत है राष्ट्रीय ध्वज का। 
सत्त १६४७ में जब खण्डित भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस 
डल् का तिरंगा झण्डा चन्द तब्दीलियों के साथ भारत पर थोपा गया। 
अस्तुतः उस समय जो संविधान-सभा गठित हुई थी उसने पारम्परिक 
केसरिया ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का निर्णय 
लिया था । फ़िर भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गुट ने जनता 
को थ्धा तथा विश्वास का अनुचित लाम उठाकर यकायक चुपके से तिरंगे 
ध्वज हा स्ले 2 बह पारित भी करवा लिया । 
है ध्वज यो कया उस ध्वज से जनता को 
नेताओं को योग्य प्रेरणा मिल सकती है ? ऐसे प्रइनों का दिस बन 5 
किक गए किया वा सका है। हक 
ब्वज मूलत: भारत के 
.. “टी आ३ 
आन्दोलत की भाग-दोड़ तथा आजा मे 22% संघर्ष के सत्याप्रही 
फेबेकदोर अलग ोपए॥... 
सम का कि 
5 
ओों का 4 ऊपर का 
है। निचला एक-तिहाई हरा रंग मुसल- 














मानों का प्रतिनिषित्व करता है। उनके बीच जो गरेणरंगओी कीच चर 
अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की प्रतीक है। ञ 

इस प्रकार आरंभ में खुल्लमखुल्ला जातीय आधार पर संयारे गए॥ 
ध्वज का यह जातीय विवरण आगे चलकर स्वयं काँग्रेसी नेताओं को बार- 
आर अखरने लगा। एक तरफ दो वे निजी भाषणों में चिल्ला-चिल्लाकर 
यह कहते रहे कि भारत में जात-पांत आदिं किसी भी: भेदभावरहित एक 
संघ समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। किन्तु उसी समय उन्होंने 
तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज इस उद्देदय से सम्मत कर दिया था कि. उसमें 
हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए अपने-अपने 
अतिनिधि रंगे हों । इस प्रकार समता का आ/वाहन करने वाले कांग्रेस दल 
को जातीय-बादी तिरंगे का समर्थन करना जब असंगत प्रतीत होने लगा तब 
गांधी नेहरू प्रणीत कांग्रेस सरक। र ने तत्क्षण अपना रुख बदलकर यह कहना 
आरम्भ कर दिया कि केसरी रंग त्याग का लक्षण है, हरा' शौय॑ का और 
सफेद समता का । तबसे यही झूठ जनता पर थोपा जा रहा है। इसमें शासकों 
की कायरता दीखती है। यदि विविध ज/तियों के समाधाता हेतु राष्ट्रीय 
अ्वज में खिचड़ी रंग सम्मत किए गए हों तो वह प्रकट रूप से मात लेना ही 
सत्यनिष्ठा तथा वीरता के अनुकूल होगा। उस सत्य'को छिपाकर उत्त 
जिचट़ी रंगों का समर्थन विविध गुणों के नाम से करने में कांग्रेस दा सन फी 
असत्यवादिता प्रकट होती है। 

'डछिसी विशिष्ट रंग को किसी एक गुण का प्रतीक गातना ही आल्न- 
बंचना तथा लोकबंचना है। उदाहरणार्थ यूरोप में काला रंग मृत्यु अथदा 
शोर का प्रतीक है, किन्तु मुसलमानों में सभी खानदानी स्थ्रियाँ सर्वत्र काला 
जुर्का चहनती हैं। भारत में इमशान में जाते समय शुञ्ज वस्त्र पहनते हैं। 
अतः अमुक एक वर्ण का सारे म।तव समाज के लिए कोई विशिष्ट सर्वमास्य 
अर्थ नहीं है। प्रत्येक रंग के यदि कोई स्वमान्‍्य गुण होते तो उनका एक 
जागतिक सन्दंकोश बनता, जिसमें एक तरफ विविध रंग दिए जाते और 
दूसरी तरफ इलके सं सान्‍्य गुण दिए जाते । ऐसा कोश इसी कारण उपलब्ध 
नहीं है क्योंकि विविध रंगों को विशिष्ट गुणों का प्रतीक सर्वज्ञ कभी माना 
नहीं जाता। और तो और रंग कितने हैं इस पर भी एक मत नहीं है।| 
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सम्मिथित रंग तथा विविध अनगिनत रंग बताए जा सकते हैं । के 
हित पूपर्‌ गुणों के प्रतोक लत अशक्य होगा। अतः बुद्धिमानी इसी 
जे होगी कि तिरंगे ध्वज को जातीयत्व उदारता से स्वीका रकर लिया जाए। 
अब उसके अत्य दोष देखें। उसमें ८५ प्रतिशत हिन्दू, १२ प्रतिशत 
मुसलमान और ठौीन प्रतिशत सिख, बौद्ध, पारसी आदि अन्य अल्पसंख्यकों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या ८५०-१२-- ३ ऐसा राष्ट्रीय 
्वज का विभाजन गणितीय अन्याय नहीं है ? 
थोगायोग से उस अस्याय में ही कांग्रेसी शासन का दूसरा एक अन्याय 
अपने आप प्रकट होता है। राष्ट्रीय ध्वज का (हरा तथा सफेद मिलाकर) 
दो-तिहाई हिस्सा १४ प्रतिशत अन्यजतों को दिया गया है और केवल एक 
तिहाई (केसरी ) हिन्दुओं का प्रतीक है बाति राष्ट्रीय ध्वज में ६५ प्रतिशत 
हिलदुओं को १४ प्रतिशत अल्य जनों से आधा भ्रतिनिषित्व दिया गया है $ 
याति हिन्दुस्पान में ६५ प्रतिशत हिन्दू १ से २ के अनुपात में १५ प्रतिशत 
अल्यजतों से गौण माने गए हैं । तो ठेठ उसी अनुपात में कांग्रेसी शासन में 
हिल्दुओं को तगण्य तथा गौंण माना जाता है। 
क्योंकि कांग्रेस के तथा (कांग्रेस से स्पर्दधा करने वाले) अन्य राजनैतिक 
दो के चुनाव पत्रको में बहुसंस्यकों के हित तथा इके रक्षण की बातों की 
कक नस 22% की एक प्रकार की होड़-सी लगी 
। भारत के सारे राजनैतिक दलों ने हिन्दुओं को अन्य अल्पसंख्यकों 
के हितों को रक्षा करने वाले और सेवा मर का दर्जा दे रखा 
पाकर 'ा््रीय ध्वज के तीन बर्णों के अरन्तुतन के कारण हो- 


अपर दिए विवरभ से एक महत्वपूर्ण 
इतिहास का बए्ा एक कि होता ्फ 
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संख्यकों के हित में हो तो कांग्रेसी शासन उसे शीज्रता से आगे रखता है 
और यदि हिन्दुओं के हित में हो तो कांग्रेसी शासन उस कदम को झट ' पीछे 
श्वोंच लेता है। इससे वतंमान शासन कितना हिल्दू-द्रोही है यह देखा जा 
सकता है । स्वतंत्र भारत के शासन से हिन्दू-दोह तभी हटेगा जब राष्ट्रीय 
ध्वज पूरा केसरिया होगा या हिन्दू जनसंख्या के अनुसार ८४ प्रतिशत 
केसरी होगा । 

वास्तव में भारत (तथा समस्त मानव जाति) का मूल व्यक्तित्व 
बंदिक होने के कारण भारत तथा समस्त मानव जाति का ध्वज केसरी ही 
होता चाहिए। तथापि आधुनिक जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही मारत 
का घ्वज बनाना हो तब भी उसे ८४ प्रतिशत केस्तरिया, १२ प्रतिशत हरा 
ओर शेष बचे तीन प्रतिशत स्थात में अन्य अल्पसंख्यक जातियों की रंग- 
चारियाँ भले ही लगा दी जाएँ। 

कहने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों के तीन समात 
अण्ट-शण्ट भाग करने की बजाय किसी विशिष्ट गणितीय या ऐतिहासिक 
आधार पर राष्ट्रीय ध्वज का बर्णांकन होता आवष्यक है । इससे राष्ट्रीय 
ध्वज का ठीक समयंन भी हो पाएगा और शासन की नीति भी हिन्दू-विरोधी 
नहीं रहेगी। 

राष्ट्रीय ध्वज एक पारसी स्त्री द्वारा आँकने के कारण उसमें और एक 
दोष अन्तर्मूत हो गया । इस विश्लेषण से पाठक यह जान सकेंगे कि अनजाने 
में उठाए कदमों से भी किस प्रकार ऐतिहासिक गणित की बारीकियाँ 
अपने आप गुषी होती हैं। पारसी होने के नाते मैडम कामा अपने को हिस्दू 
तथा मुसलमानों से भिन्‍त समझती थीं। अत: उन्होंते तिरंगे में हिन्दुओं के 
लिए केसरी, मुसलमानों के लिए हरा तथा पारसी आदि अन्य जमातों के 
लिए सफेद रंग भी बीच में लगा दिया। यदि कोई कांग्रेसी हिल्दू या 
मुसलमान ही कांग्रेसी ध्वज बनाता तो वह उसे आघा केसरी तथा आधघा 
हरा बनाता। मैडम कामा ने रंगों का समात येंटबारा करते समय एक हिन्दू, 
एक मुसलमान तथा एक पारसी, ऐसा मूल्योंकन किया, जो सरासरअस्पाय- 
पूर्ण था। यह कोंग्रेसी नीति से भी स्पष्ट हो गया है। ध्वज के वर्णों का वही 
अनुपात कांग्रेस के मस्तिष्क १र सवार होने के कारण कांग्रेस दासन एक 


विरुद्ध एक हिन्दू नागरिक 
कक कम करकी भूमिका प्रदान किए हुए 
अन्याय हटाना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को 
है। सजा न मतिषत भाप केतरी बताना होगा 
.+ कांग्रेस-प्रणीत तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज में एक और दोष यह अन्तः 
'छि जिस सफ़ेद रंग ते ध्वज का एक-तिहाई भाग ले रखा है उस सफेद रंग 
को एक भी अल्पसंस्यक जाति स्वीकार नहीं करती । सन्‌ १६७७ में जब 
अलता पक्ष की सरकार बनती तब उसमें हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
क हिन्दू बिचार-प्रणाली के प्रतिनिधियों का पलड़ा भारी था। अतः उन्होंने 
अतता पक्ष का ध्वज दो-तिहाई केसरी तथा एक-तिहाई हरा रखा । 
उस लम्दीली से ऐतिहासिक गणित के नियमों की अनिवार्यता पुनः 
अकट हो उठी। जिस पक्ष में हिन्दुत्ववादियों का बहुमत या उस पक्ष का 
ध्वज टपने आप दो-तिहाई हिन्दू रंग का बन गया। 
उस्त ब्वज से जब एक-तिहाई सफेद रंग हटाकर उसका स्थान केसरो 
अर ने ले लिया तब एक भी अल्पसंलख्य जमात ने चूं तक नहीं की क्‍योंकि 
सफ़ेद रंग किसौ भी जमात का न होते हुए उसे निष्कारण ही राष्ट्रीय 
ह्वब में एक-तिहाई स्थान दिया गया है। 
उम्र जनता दल के ध्वज में भी इस रंग का एक-तिहाई अनुपात कायम 
हे से एक अन्य बात स्पष्ट हो गई कि हिन्दुत्ववादी भी, मुसलमानों के 
आह हे दृष्टि की कॉपरेसी नीति को पदच्युत तहीं कर सके। मुसलमानों 
मो बसा १९ प्रतिशत होते हुए भी उन्हें ३३) प्रतिशत स्थान ध्वज मे 
अस्थ पर्मावलस्बियों के प्रति अन्याय है। 
लि ० का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि 
हु के ही बंधन हैं। और संन्यासी से लेकर सम्राट 
अपोग किए जानेसे वह समानता, त्याग, बीरता, संरक्षण 
को अलग रंग की आवश्यकता ही 
00% विक्का मा 
के 
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हिन्दुत्ववादी भी भारत में कड़ा स्यायाघिष्ठित झासत लागू करने कौ झमता 
नहीं रखते यह बात स्पष्ट हो गईं। राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार: का राष्ट्रीय 
दर्पण है। उससे शासकीय पक्ष की नीति स्पष्ट हो जाती है। अतः यदि 
भारत का झासन सुधारना है तो उसका राष्ट्रीय ध्वज सुधारना होगा। 
६४५ प्रतिशत हिन्दुओं को राष्ट्रीय ध्वज में एक-तिहाई स्थान दिया जाते 
वाले अन्याय से गंबार मतदाता की भी समझ में आएगा अतः राष्ट्रीय 
छठज को स्यायसंगत बनाने के एक ही नारे पर एक नया राष्ट्रीय दल 
संघटित किया जा सकता है। ध्वज स्यायी बनाए जाने पर शासन अपने- 
अःप शूरबीर तथा म्यायी बनेगा। क्‍या कोई द्रष्टा नेता इस ऐतिहासिक 
स्थाय के सहारे भारत को पुनः सद्ाक्‍्त बेंदिक विद्वराध्ट्र में विकसित 
करेगा ? 

कांग्रेसप्रणीत तिरंगे ध्वज में दूसरा एक दोष यह है कि उसमें हरे तथा 
केसरी वर्णों के मध्य में सफेद रंग होने से ऐसा ध्वनितः होताः है कि हिन्दू- 
मुस्चिम जमातों को झगड़ेबाजी से दूर रखने के लिए सवंदा एक मध्यस्थ 
का होना आवश्यक है। 

जनता दल के शासन में भी राष्ट्रीय ध्वज ज्यों-का-त्यों तिरंगा ही रहा 
यद्यपि स्वयं जनता दल का निजी ध्वज दो-तिहाई केसरी बन गया था। 
इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री कांग्रेसी ही था और कांग्रेस से फूटकर 
निकले लोगों के नेतृत्व में ही जनता सरकार बनी थी। 

बह सरकार भी झुठलाए इतिहास का ही पुरस्कार चालू रखने के लिए 
इापयबद्ध थी। मैंने जब १६७६ में उस शासन के नभोवाणी एवं प्रचारमंत्री 
से पूछा कि “क्या आप दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा ताजमहल आदि 
इमारतें मुसलमानों द्वारा बनाई हुई नहीं हैं इस मेरे शोध से जलता को 
अवगत कराएंँगे ? तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। क्योंकि वह व्यक्ति 
यद्यपि किशोर अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य थां तथापि 
उसको विचारधारा मूलत: कांग्रेस से भिन्‍न नहीं थी। कांग्रेसी प्रधानमंत्री 
के शासन का मंत्रों होने के नाते भी इस्लाभो तुष्टि बाला झूठा इतिहास 
रुकबाकर सत्य इतिहास स्थानापन्‍्न करने का उस ब्यक्तित में साहस नहीं 
थ!। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उसके सदस्यों को दिया 


हि 





है। उन्‍होंने जहाँ भी शासन किया, वह 
उठ सका। 

जासल कांग्रेसी विचारधारा दल बातों के प्रति हम पाठकों का 

ऊपर हमने जो विवरण ह। एक तो यह कि लोगों के हाथों से जो 
आयात आकर्षित करना चाहते बहती है उसके पीछे एक अदृश्य 
किया होती है या मत में जो विधारधारा ही घटनाओं 

का हिसाब होता है। उस गणित के अनुसार | 
रखा है। यद्यपि देखने वाले को या करने वाले को यह 
से में आया मैंने कर डाला । 
अचातक, बगैर सोचे-समझे जो मन 

२5० जे ऐसा ही तिरंगा ध्वज बनाया । किन्तु उस तिरंगे का 

और तिरंगे ध्वज के तत्वावधान में हो रहा कांग्रेसी शासन ऐतिहासिक 
९ के नियमों से किस प्रकार बंधा हुआ है उसका विक्लेषण हमने प्रस्तुत 
2८ अ अकार हमने दूसरी बात यह दर्शायी है कि कि राष्ट्रीय 
अए्लों का ऐतिहासिक दृष्टि से निरीक्षण, अध्ययन तथा विश्लेषण कंसे 
किया जा सकता है ? 

तीसरा तत्ब हमने यह स्पष्ट किया है कि ध्वज का और शासन का 
अनिष्ठ सम्बत्घ होता है। लिचड़ी ध्वज का पुरस्कार करने वाला पक्ष 
लिनड़ी शासन ही कर पाएगा । 

सामान्य लोगों में ओर बतंमान राजनयिक दलों के नेताओं में भी यह 
आबलता होती है कि ध्वज में क्या रखा है ? एक दर्जी बैठा दो, उसके सामने 
दो-बार रंग के कपड़े के घान रख दो ओर उसे कहो कि “इनमें से इच्छा- 
जुसार दुकड़े काटो और वे उल्टे-सीघे, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जेसे हो सौ 
दो । कक वहो हमारा ध्वज होगा ।” वतंमान कांग्रेसी और राष्ट्रीय ध्वज 
इसी प्रकार बताए गए हैं। 

इसके विपरीत बैंदिक केसरी ध्वज में कितने गुण हैं देखें। राव से रंक 
पर रो थे ओोषी तक का बही एक समान ध्वज है । उसमें त्याग की 
'भावता है, बे बैमव की भी है। स्यागसय बैमबे तथा बैभवमय त्याग दोनों 
का बह अतीक है! प्रािशाज का साल दद्चिर, यज्ञ की अस्तिज्वाला तया 
नस का बही रत होता है । यार हो या गृहस्य, केसरी रंग दोनों का 


६७ 
अतिनिधित्व करता है। कृतयुग से आज तक की प्रदीर्ष क्षात्र परम्परा उस 
च्वज से निगड़ित है। 

वैदिक केसरिया ध्वज अपनाने से न केवल हिन्दुस्थान में एकता होगी 
अपितु सारे विद्वव में पुन: बंदिक शासन तथा संस्कृत भाषा का प्रसार कर 
समस्त मानव जाति में एकता, सुस्त, शान्ति तथा त्याग और सेवा का भाव 
निर्माण करने का ध्येय अपने सामने रहेगा। 

जैसा ध्वज होता है बसा ही शासन होता है। सन्‌ १००० से पूर्व जब 
अफगानिस्थान पर केसरिया ध्वज फहराता था तब वहाँ पूरा बेदिक शासन 
था| अब क्योंकि वहाँ पूरा हरा ध्वज फहराता है, वहाँ पूरा इस्लामी शासन 
है। भारत के घ्वज में केवल एक-तिहाई केसरी रंग रहने से भारत का 
शासन एक-तिहाई ही हिन्दू रह गया है। एक-तिहाई हरे रंग के कारण 
भारत का एक तिहाई शासन इस्लामी है। शेष एक-तिहाई रंग सफेद होने 
से एक-तिहाई शासन रंगहीन, निस्तेज, फीका, भ्रष्टाचारी बना ' पड़ा है। 


एक अनवधानो आक्षेप 


संशोधन पद्धति की बारीकियों से अररिचित व्यक्ति कई बार ऐसा 
आक्षेप उठाते हैं कि संशोधक कभी तो इतिहास का उदाहरण देकर किसी 
घटना को विश्वसनीय मानते हैं और कभी कहते हैं कि इतिहास के लेखक 
पक्षपाती होने से उनका कथन विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। 
यह आक्षेप सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का सारा कथन समय तथा 
प्रसंग के अनुसार सत्य, अद्धं सत्य या असत्य हो सकता है। अतएव संशोघक 
को पूरा अधिकार है कि वह कोत-सा कथत कहाँ तक सत्य या अस्तत्य माने। 
उदाहरणाथं जब अकबर का दरबारी लेखक अबुलफ़॒जल लिखता है कि 
अकबर एक शक्तिमान सज़ाट था तो हम उस बात को सही मानते हैं क्यों- 
किअकबर की सेना ने कई ब/र, अनेक राजा-तवाब-सुल्तान आदि को परास्त 
किया था। किन्तु जब अबुलफजल लिखता है कि अकबर बड़ा सुन्दर था तो 
हम उस कथन को एक दरबारी चादुकार का चापलूसी भरा असत्य कथत 
इसलिए मानते हैं क्योंकि मांसेरट आदि तत्कालीन ईसाइयों ने अकबर के 
झूप-रंग का जो आँखों देखा वर्णन लिख छोड़ा है वह युल्दरता का चोतक 


कटा 
हद 
को भ्रूमिका से यह हम कहेंगे कि अबुलफजल 
की हस्तक होने से अकबर को वह कदापि कुरूप 
श ६२८ 'व॒ में एक उदाहरण देखें। कहते हैं कि पंजाब के राजा 
रणडोतमिंह का चेहरा बड़ा उग्र था। उनके चेहरे पर माता के दाग थे और 
एक आँख से वह अस्थे भी ये। तथापि जब उन्होंने एक चित्रकार से निजी 
चित्र बतवाता चाहा तो उप्त चित्रकार ते रणजीत लिंह को सुन्दर, सुदृढ़ 
तथा सशक्त दिग्दशित करने वाला चित्र ल्लींच।। उसमें रणजीत सिह की 
एक बाँख़ काणी या अल्थी नहीं बतलाई थी। रणजीत सिह ने उस चित्र 
से अश्रहमति बताते हुए कह। कि “मैं तो ऐपा नहीं दीलता, इस चित्र को 
डीक करो ।/ 
चित्रकार भी ब्यवहारी व्यक्ति था । राजा को अन्घा या काणा दिखाता 
डीक नहीं होगा ऐसा उसने सोचा। फिर भी हू-बहू चित्र खींचना भी 
आवश्यक था। अत: रणजीत घिह की जो आँख अन्धी थी उसे अन्धी 
बताने को बजाय चित्रकार ने बढ़ी धूतंता से ऐसा चित्र खींचा कि जैसे 
एक पेड़ के नीचे बेठा शिकारी रणजीतलिह एक (अस्घी) आँल बन्द 
रखे हुए दूसरी बाल से किसी पशु पर बन्दूक का निशाना साध रहा है। 
चित्र बनाने में एक आल अन्घी बताने की समस्या दूर हो गई 


और हूबहू चित्र खींचने का उद्देश्य भी सफल रहा। इस प्रकार राजा भी 








कपल डबरॉके पा में गही एगो । किन्तु अन्यत्र दिए वर्णनों से 
के एक आँख से अस्पा होने की बात जात 

कर के लिए निशाना लेते 
से ैश तो यह शिक्व नहीं निकाल पाएंगे। बे को थह अच . 
पाएँगे। वे तो यह सोचेंगे कि 

न चबुच् ही किकार करते समय निशाना लेते हुए राजा ने एक आल 


कि आता 
923 विचार करते हुए इतिहास संशोत में प्रत्येक 





श्ध्‌ 


छोटी-मोटी बात से, चिह्न से या घटना से कई निष्कर्ष निकल सकते हैं; 
किसी घटना या दस्तावेज से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उनमें 
से सही निष्कर्ष कोत-सा है यह जो सिद्ध कर सकेगा बही अच्छा सच्चा 
इतिहासज्ञ कहलाएगा । 

न्यायालय में जब कोई साक्षीदार (गवाह) गवाही देता है तब वह कई 
बातें कह देता है। दे सारी सत्य या सारी झूठ कभी नहीं कही जाती । उनमें 
से कुछ बातें मान्य की जाती हैं तो कुछ अमान्य समझी जाती हैं। इसी 
प्रकार इतिहास में भी, इतिहास की या दस्तावेजों की, सारी बातों में विश्वास 
करना या अविश्वास करना ऐसा कोई बन्धन किसी पर नहीं होता । संशोधन 
करते-करते जो तफसील सही प्रतीत हो उसे मान्य किया जा सकता है और 
जो ठीक न लगे उसे ठुकरा दिया जा सकता है । 





गुमराह करने वाले ईसाई तथा इस्लामी 
दस्तावेज और तवारीखें 





इतिहास का अध्ययन तथा संशोधन करने बालों ने एक वात अवश्य 
आयात में रखती चाहिए कि कोई भी शासन निजी अनुकूलतानुसार ही 
अतिहाम का ढांचा पुरस्कृत करता है, चाहे वह झूठा ही क्‍यों न हो । 
अतेमात भारत में ही देखिए । १५ अगस्त, १६४७ से यहां कांग्रेस पक्ष 
का शासत है। सत्‌ १६६१ में मैंने अपना शोध सिद्धान्त प्रकाशित किया 
जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जितने भी ऐतिहासिक नगर हैं, जो 
इस्लामी नाम धारण किए हैं या जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें 
अहमद, सकबरे आदि कहते हैं, वह सारी इस्लामपूर्व हिन्दू सम्पत्ति है जिस 
पर इस्लाम ने केवल कब्जा किया, उसका निर्माण नहीं किया । 
बातव में मेरा सिद्धान्त योगायोग से हिन्दुओं को आनन्द तथा गोरव 
आप्त करा देने बाला है और कांग्रेस पक्ष अधिकांश हिन्दुओं का ही बना 
हा है। तथापि कांप को वह शोध इतना कड़वा लगा कि उस घटना को 
आब २८ शी की उस सिद्धास्त के सम्बस्ध में कांग्रेस ने कड़ा 
के के उसे निनी मुंह फेर रखा है ओर चक्ु तथा कान 
अप है रा है जैसे ऐसे किसो शोष की उसने कोई वार्ता 
जैरे देतिहाबिक जिद्धारह राजनैतिक दसों को स्वार्थ प्रिय होता है। यदि उस 
मय य मे कांग्रेस पक्ष ने तनिक भी रुचि या जागरूकता 


पैक कांग्रेस को हिलय-पक्ष कहकर लगभग सारे ही 
७.5 % नाजुक मनोबृत्त 










ह्ग्द 


बन गई है कि ६५ प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या के देश में हिन्दू पक्ष कहलाना 
उसके लिए गाली देने के बराबर अपमानजनक होगा । इससे बचने के लिए. 
रेतिहासिक सत्य को भी दृकराना कांग्रेस पक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 
उसे सत्य से स्वार्थ अधिक त्रिय है। 
ऊपर कहा ऐतिहासिक शोध यदि कांग्रेस पक्ष ने अपनाया या उसकी 
दखल लेकर उसकी सत्यासत्यता आजमाने की कार्यवाही की तो क्या लगभग 
सारे ही मुसलमान कांग्रेस के विरोधी बन जाएँगे? 
हमारा अनुमान भी यही है कि बतंमान समय में जबकि मुसलमानों से 
हर प्रकार के राजनीतिक लाड़ या तुष्टिकरने की प्रथा गत छह सौ वर्षों से 
चली आ रही है, अधिकांश मुसलमानों को हमारा शौध एक कड़ा घूसा-सा 
लगेगा। चन्द मुसलमान ऐसे भी होंगे जो स्वार्थ को भूलकर ऐतिहासिक 
सत्य की कद्र करेंगे। किस्तु उनकी संरूया नगण्य होनी चाहिएं। यदि 
अधिकांश मुसलमान ऐतिहासिक सत्य का स्वागत करते दिखाई देते तो 
कांग्रेस दल कभी का हमारे शोध का हल्ला-गुल्ला मचा देता । क्योंकि कांग्रेस 
को तो किसी प्रकार से अधिकांश मतदाताओं से मत प्राप्त कर सत्ता प्राप्त 
करने की अभिलाषा रहती है चाहे उसके लिए झुठलाए इतिहास का ही 
पुरस्कार क्‍यों त करना पड़े । 
झुठलाए इतिहास को ही पकड़े रहने में मुसलमानों से भी अधिक दोष 
कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों के समर्थक हिन्दुओं का है। क्योंकि मेरा 
शोध हिन्दू गौरव को उजागर करता है, तथापि अपने पूर्वजों के उस गौरव 
को वर्तमान पीढ़ी के करोड़ों हिन्दू इसलिए दबाएं रखता चाहते हैं कि 
इससे कांग्रेस आदि दलों का सारा राजनीतिक खेल बिगड़ जाएगा। 
अतः वर्तमान रघी-महा रथी सभी सत्य इतिहास को या ऐतिहासिक 
सत्यों को दबाने पर ही तुले हुए हैं। कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों से लगे 
इतिहास के अध्यापक तोन-चार कारणों से वर्तमान झूठे इतिहास से ही चिपटे 
रहना चाहते हैं। क्योंकि विद्यालयों में पढ़े पाठ भूलकर नए सत्य इतिहास 
का अध्ययन करने का कष्ट कौन उठाए ! प्रतिदिन जिनसे पाला पड़ता 
है ऐसे सत्यविरोधक ईसाई, इस्लामी देशी-विदेशी इतिहासकारों से बृथा 
विवाद कौन लड़ा करे ? कांग्रेसी झासन में कांग्रेस को ही अप्रिय लगने वाले 


ही हि श्रकरी अथवा नोकरी में मिलने वाले 
पुरस्कार करने से तौकरी अ' गा 
तय इतिहास का पुरा ली पुस्तक तथा लेखों को निराधार सिद्ध 
करी करके! इस प्रकार के विविध कारणों 
पक ही झूठे इतिहास का पुरस्कार के करना ही 
कैश धरा है उर पर्यटन विभाग, पुरातस्व या. इतिहास क्षेत्र 
अधिकारी कांग्रेस शासत के भय से सत्य इतिहास का पुरस्कार 
सी हैं। सामास्यजन कांग्रेस के समर्थक होने से तथा मुसलमानों 
को ताराज क्यों किया जाए इस विचार से चुप हैं। कुछ अन्य सामान्य लोग 
खोकरो हैं कि इतिहास झुठलाया भी गया हो तो अब उसे ठीक करने में क्या 
ल्ञाम ? बीतो बातों को क्‍यों उखाड़ा जाए 7 ञ 
हेसे लोग यह नहीं सोचते कि बीती बातें ज्यों-की-त्यों लिखनाया 
कहना ही तो इतिहास का का है। यदि इतिहास ही सत्य कथन में आना- 
काती करे तो इतिहास, इतिहास न रहकर उपन्यास बन जाएगा। 
इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि करोड़ों व्यक्ति निजी स्वार्थ, लालच, 
झ्ना, भय, अज्ञात, आलस्य, लापरवाही आदि अनेक कारणों से झूठे 
इतिहास को ही दोहराने में इतिकर्त्तव्यता मानते हैं। वे नाममात्र का 
अतिहास चाहते हैं चाहे उसके अन्दर का ब्योरा झूठा ही क्‍यों न हो। सत्य 
इतिहास को मत से चाहने वाले व्यक्ति अल्पसंख्य ही होते हैं । उनमें से भी 
ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करने का उद्योग, साहस, आग्रह या संघर्ष करने 
बाले वपक्ति तो गिने-चुने ही मिलेंगे। क्योंकि साम।न्‍्य व्यक्ति कामचलाऊ 
बातें चाहता है । जब झूठे इतिहास से ही सारा क|रोबार ठीक चल रहा हो 
पा इतिहास ढूंढने का श्रयास या संघर्ष करने की अवश्यकता ही क्या 





साप्ताल्यजतों की इस प्रकार की आनाकानी के अतिरिक्त जानबूझकर 
झूठा इतिहास लिखता या झुठलाए इतिहास का ही प्रचार करना ईसाई, 
सा आदि आक्रमकों का एक प्रमुख्ध उपाय रहा है। 
का जीबन छल-कपट, अनाचार, अत्याचार, 
दुलावचा में बीता ऐसे व्यक्षियों को ईसाई परम्परा 
मे सन्त (50॥0)कहा गया है ओर इस्लामी परम्परा में सूफी फकीर माना 


ह्ज्३ 


गया है। क्‍या यह इतिहास की विडम्बना नहीं है ? 

ईसाइयों ने तो और भी कमाल किया है। ईसामसीह नाम का कोई 
व्यक्ति कभी था हो नहीं, फिर भी उसकी एक कपोलकल्पित जीवनकथा बन 
दी गई है, उसके जन्मस्थान, मृत्युस्थान आदि के कृत्रिम स्थल बताए जाते 
हैं और ईसा के न!म से करोड़ों लोगों को ईसाई बनाकर एक विशाल पत्प 
साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। 


इस्लामी दस्तावेज, तवारीखें तथा शिलालेख 

प्राचीन विद्वब्यापी बैंदिक समाज महाभारतीय युद्ध के भीषण संहार 
के कारण जब टूट-फूट गया तब उस सामाजिक दुर्दशा में अनेक छोटे-प्रोटे 
पस्य फूट निकले । उसी प्रक्रिया में आगे चलकर प्रथम ईसाई पन्य स्थापत 
हुआ और उसके ३००-४०० वर्ष पश्चात्‌ अरबस्थान में इस्लामी पन्‍्य का 
स्थापन हुआ। 

इन दोनों के लिए 'घम्म ' केवल एक नारा या बहाता था। दोतों ने धर्म 
के नाम पर सँनिक वत्याचारों के वल पर विद्वाल साम्राज्य स्थापित किए। 
उन अत्याचारों का तथा साम्राज्यप्रसार का समर्थत उन्होंने मनमाना, 
स्वयंसमर्थक, पक्षपाती इतिहास लिखकर करना आरम्भ किया । अत:ईसाई 
तथा इस्लामी शिलालेख, तबारोलें, ग्रन्थ, लेख, इतिहास आदि की जाँच 
करते समय बड़ी सावधानी बरतता आवश्यक होता है। 

यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि कोई सामग्री झूठी सिद्ध हो तब भी 
वह सत्य ढूँढ़ने में सहायक हो सकती है। जैसे बेंक में गबल करने वाला 
अ्यक्ति बेंक के बहीखातों में उल्टी-सीधी झूठी रकमें लिखेगा। फिर भरी 
उसकी हेरा-फेरी का पता लगाने में उत नकली आँकढ़ों का भी बड़ा सहाय 
होगा । एक खूनी आदमी दूसरे 5२क्ति के खूनी होने का वहम डालने हेतु 
जो नकली चिद्रियाँ लिखेगा वे भी उसके अपराध की जाँच में उपयुक्त 
होंगी । अत: ईसाई तथा इस्लामी बनावढी ऐतिहासिक सामग्री भी बड़ी 
मूल्यवान सिद्ध होती है। 

इतिहास संशोधन में लिखित सामग्री के साथ-साथ अलिखित बातों से 
भऔ मौलिक निष्कं निकाले जा सकते हैं, उदाहरण।र्थ ताजमहल की 


की १,१९७ 















पं की आये छुदी हैं तथा बाहरी द्वार पर है, यही जिद होता है। 

हे बल पु कप १ करे आले का नाम अमानतखान शिराझी ५ माता 5 बह बा 

(ज म च अंकित नहीं है। तब भी वह इमारत फलाने की दरगाह, कब्र या मजार 

अब सोचने की बात यह है कि जिस इमारत के लीड इतनी चित कही गाय है कलाम पा 

कारसी सामग्री लिखी हुई है वह इमा रत: यदि सचमुच द्वारा बन शाहजहाँ ने फलानी इमारत बनवाई, ऐसे झूठे कपरोलकल्पित स् 
गई होती तो कया उस पर बसा लिखा न जाता १ ताजमहल का निर्माण हिए हैं। लिकाबेक 


नहीं री 
झाहजहाँ ने करवाया इस प्रकार का उल्लेख ताजमहल पर नहीं है, द रबारी 
उस्ताबेजों में भौ नहीं है ओर तत्कालीन तबारीलों में भी नहीं है! अतः 
उस उल्लेख के अभाव से ही ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ द्वारा नहीं 


ऐसे ही झूठे इस्लामी शिलालेखों का एक और नमूता मध्यप्रदेश के 
माण्डवगढ़ में पाया जाता है। “यह इमारत देख आना और उसी के 
ताजमहल बनवाना ऐसा आदेश बादशाह शाहजहाँ ते मुझे दिया।” ऐसा 
हा रह नि्कपें सरलतया निकाला जाना चाहिए था। किन्तु गत एक सौ एक शिलालेख किसी गधोड़े मुसलमान ने माण्डवगढ़ की एक इमारत पर 
बर्षों में किसी भी अन्य इतिहासकार ने वह सीघा-सादा-सरल निष्कर्ष नहीं अंकित किया है । ताजमहल धाहजहांपूर्व इमारत है यह अब करोड़ों लोग 
लिकाला । इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि लगभग सारे ही इतिहासक्ल जानते हैं। अत: बह शिलालेख सरासर झूठा है। इतना ही नहीं, उसमें 
हो संशोषत पद्धति से पूर्णतया अनमिन्ञ हैं । और भी कई अन्य झूठ गुथे हुए हैं। उदाहरण इस इमारत को होशंगशाह 

अह्यक्ष वर्णलिपि में अंकित सामग्री के अतिरिक्त इमारत की बनावट, को कब्र साता जाता है जबकि वह तीलकण्ठेदवर का मन्दिर था। तो त ही 
पत्यरं का रंग, तक्‍्काशी, विस्तार, अंकित चिह्न, आकार, स्थान, इमारत माण्डवगढ़ वाली वह इमारत होशंगशाह की कब्र है और त ही आगरा की 
की युविषाएँ आदि कई बातें शिलालेखों ज॑सी ही ऐतिहासिक निष्कर्ष कोई इमारत मुम्रताज या एतमाद्उद्दोला की कब्र है। 
निकालने में सहाय्यभ्ूत होती हैं। इसके उदाहरण हम इस ग्रन्थ में इससे इस्लामी तवारीश्ों में ऐसी कई बातें हैं जो आधुनिक अध्यापकों ते 
पू दे बूके है। कांग्रेसी शासन के भय से और स्वयं मात-सम्मान पाने हेतु सरकार तथा 
पल रच, अृतुबगौतार, ताजमहल आदि पर केवल कुरान की जनता से छिपा रखी हैं। जैसे लगभग सारे ही सुल्तात, बादशाह तथा 

वा फिरेवणाह तुगलक आदि के नाम छुदे हैं, इसी से वे चुल्तान मुसलमान दरबारी, आदि शराब पिया करते, गाँजा-चरस आदि का नशा 
करते, हजारों स्त्रियों का जनानखाना रखते, गद्दी पर आते ही सारे हिन्दू 
मन्दिर गिरा देने की आज्ञा देते, कत्ल करते, हजारों हिन्दुओं को छलन्बल 
से मुसलमान बनाते, कपट या विद्वासघात से विरोधियों को परास्त करते, 
हिन्दुओं का उल्लेख 'हरामजादे' आदि गालियों से किया करते, हिन्दू दूर से 
ही पहचाना जाए इसलिए निजी कपड़ों पर किसी रंग का धब्बा लगा लेने 
की सल्ती हिन्दुओं पर की जाती ताकि प्रत्येक मुसलमान उन्हें लज्जितओऔर 
अपमानित कर सके । कई सुल्तानों ने हिन्दुओं को धोड़े पर सवार होते से 
मना किया था। ऐसी कई बातें इस्लामी तवारीलों में उल्लिखित हैं। 
किन्तु आधुनिक कांग्रेसी शासक ऐसे उल्लेखों को विद्यालयीत पाठ्य-पुस्तकों 













पेन ली नाम चढ़ देते है किन्‍्ठु 
का निर्माता, मानेंगे ? इसी 
जहांगीर, शाहजहां, सफदरजंग, 


की 


१०६ 
+ 
बेर हर कण कहे कलर दस एसी शक 
३ रहते ये। उनसे बादशाह या वजीर आदि के आदेशानुसार ब्योरा 
फलिलवा दिया जाता। इससे एक साध कई प्रतियाँ तैयार हो जातीं। उस 
काल में सुद॒ण को सुविधा न होने से कई लिपिकों को एक साथ बेठाकर कहे 
गए म्यौरे की कई प्रतियाँ बनवाई जाती यीं। 
बह प्रतियाँ वजीर,सेनाती आदि प्रमुख सरदार दरबारियों को इसलिए 
जाट दी जातीं कि वे बादशाह से सम्मत उस ब्योरे के अतिरिक्त किसी से 
कुछ बाठ न करें । 
टरसी अनेक लिपिकों द्वारा शाही तवारीख की एक साथ कई प्रतियाँ 
बनाते में एक बढ़ा धोखा भी होता था। प्रत्येक लिपिक के कई दरबारियों 
झे अच्छे-बुरे सम्बन्ध होते पे। बादशाह द्वारा लिखवाए गए ब्योरे में उन 
झरदार दरबारियों के सम्बन्ध में जो अनुकूल या प्रतिकूल कथन होता या 
उसे कुछ शब्दों की हेरा-फेरी से प्रत्येक लिपिक मनमाना मोड़ दे सकता 
थआा। क्योंकि सारे लिपिकों द्वारा लिखी प्रतियां ठेठ जैसी लिखवाई गईं, बसी 
हो लिली गईं या नहीं, इसकी जाँच दरबार की भागा-दोड़ी तथा उचल- 
धुषल में होता सम्भव नहीं या । यदि योगायोग से जाँच हुई और हेरा-फेरी 
ै पकड़ी भी गई तो सुनने में या लिखने में गलती हो जाने का बहाना बताकर 
लिपिक क्षमा माँग लेता घा। 
अत; किप्ती इस्सामी दरबारी तवारीख़ के संस्करण में 
धाठ-मेद हो सकते हैं। उनमें कोत-सा कथन झूठा आह पा 
अनुमान अनेक उपलब्ध पाट-भेदों की तुलना से और तत्कालीन दरबारी 
परिस्थितियों के ऑकलत से लगाया 
कई बार सुल्तान बादशाह हज कम 
बोर, सेनानी, दरबारी बादि कोहदे प्रश्न्नता या नाराजगी के अनुसार 
पर नए व्यक्ति नियुक्त होते। उन्हें 
हैने के लिए दही तवारीक्ष की प्रतियाँ 
उपलब्ध न होने से पुनः लिपिकों को 
32 अनुसार एक अन्य दरबा रनामा लिखवा लिया 


बैठाकर उनसे 
दासथर अहॉगीरनामा, शाहनहाँनामा आदि 
_ केला न क्रनरपणपभ गन 
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बरिवतंन हुआ हो उसके अनुसार नया ब्योरा लिखवाया जाता। ऐसा करते 
समय पिछले संस्करण में जिनकी प्रशंसा होती उनकी अब तिन्‍्दा होती या 
उसमें जिनकी निम्दा होती उनकी अब प्रशंसा की जाती। इस प्रकार एक 
ही नाम के इस्लामी तवारीख के कई संस्करण तथा कई पाठ-मेद हो सकते 
हैं। तथापि उसमें भी किसी समय सत्य परिस्थिति क्या थी इसका पता 
अवश्य लगाया जा सकता है, यदि इतिहासजै निजी वर्तमान भोली-भाली 
अध्ययन पद्धति छोड़कर हमारी बताई जागरूक पद्धति से तथा सर्वकप दृष्टि 
से इतिहास का निरीक्षण, अध्ययन तया संशोधत की कला सीखें। 

इस्लामी सुल्तान-बादशाहों के समय अधिकतर लौग निरक्षर या अनपढ़ 
होते थे । जो चन्द पढ़-लिख सकते ये वे सुल्तात, नवाब या बादबाह की 
कऋृपादृष्टि के लिए लालायित होकर दरबार के द्वार पर सारा दित उपस्थित 
रहते ये। अते-जाते दरबारी, नवाब, सुल्तान तथा बादशाह आदि को प्रसन्‍्त 
करने हेतु वे उतकी खुशामद में कपोलकल्पित ब्योरा लिख लाते सुल्तान 
या बादशाह को वह पसन्द आने पर वह लिखित सामग्री दरबार में जमा 
कर लेखक को कुछ मोहरें दे दी जाती । ऐसे ही लालची गिरोह में से किसी 
एक या दो को सुल्तान या बादशाह यधावकाश दरबारी तवारीख लेखत के 
लिए चुन लेता । अवुलफजल को अकबर ने इसी प्रकार चुना था। ऐसे चुने 
हुए खुशामदी लेखक जब दरबारी इतिहास लिखते तब उन तबारीखों में 
सत्य कम और चापलूसी अधिक होता स्वाभाविक था। 

देसी तवारीखों में सुल्तान या बादशाहों के दादा-पड़दादाओं ने इतनी 
मस्जिदें, इतने सकबरे, इतने नगर, महल, बाग अ।दि बनवाने का कपोलल- 
कल्पित उल्लेख किया जाता ताकि उस सुल्तान के खानदान के बड़प्पन की 
लोग तारीफ करें। दो-तीन पीढ़ियों पूर्व की बात दरबारी तवारीस्ों में 
लिख देना इस कारण आसान था कि न तो कोई उसका प्रमाण मांग सकता 
आन कोई उसे झूठा सिद्ध कर सकता था। परम्स-ई-शिराक्ष अफीफने 
दो पीढ़ी पूर्व के फिरोजशाइतुगलक की ऐसी ही अनेक कपोलकल्पित करतूतें 
किस प्रकार लिख रखी हैं उसका हम उल्लेख इसी ग्रस्थ में कर चुके हैं। 

कई बार तत्कालीन इस्लामी तवारीसन लिखने वालों ने जो दावे नहीं 
किए या जो श्रेय मुसलमान सुल्तान-बा दशाहों को कभी बरुशा नहीं, वह श्रेय 





# के रहो हैं। ककिर की अलेपरिका 
एक फाहककर्ा का किक के[मओफक के कुछ सुकलरात अप्यासड 
क अल्मयर मे मस्कर को फलेकएर॒सोकरी का किर्यातप कात्ता है । का सके 
हएरॉस्कासर के उक किकझ पर रुक लल्तारोप्ट्रीय सम्बेकत रू १रक्‍्स में 
जाट: कसा था ह कर्क अत्यास्‍्कों मे द्धास्कर्ढं किद्टकदधा: 
कहें कारें का अदुद्यर देकर इस्साओ स्कासल्ककलका का किलर फटने 
को बह ह सुल्तान, गजपाकू को सर कार उस उतके हूठे खुयाकदका 
अजहरका के वमसट्रेफेकटा हक के ईर्ार्ड कि त्से के जो कोई 
के खाक के इन ईसर्ड इलिकपक्‍ओं रो टेलिटामक रत्ड को 
कजरा की ख्ु्कलाहुट उड़े होलो । अल्‍्तोगढ़ी ऋब्याककों के ओत्लउल के 
अब कुक ऑस्टक्द सिककबिदात्कक ने अलेडदुर कीकरों का 
आरजर को सरकार हुक पुस्तक ऊबाजतीकट क स्काई रब अलटयढ़ ओफेल रे के 
उस ऑट्ेसस मध्यासकों से. बहु काट सकिराए रखती कि उसके ८-१० कक 
लेके इसका उकक ॥ ४ भारा्क (ज (करेशदुर सीकर एक 
छल्दू रबर] ओीकक की असल दुस्टक जे कैसे कलेक अबाकों के उड़ सिड् 
किस्सा का के ऊेडापुर बकरे ककर अकबर ठझा जाकर के मरे कई सोढी 
न पक कई! डालफ बढ हैं कि इलिदतस 
कु खा 'ऋन्‍्दर्स्ट्रीड इटसऋ खाद इस्साओं विद्धानों के 
आ्डी स्कुल्मेश के अत जो उकूझा का पडा है। कल बढडन्क के रेड 
न किए खाकर्टकत िल्दू अध्यापक ने शर्रकल 
कल सोटक के डलेस्‍ार उ्यम्टिसठ स्वार्थ खरे 












के कन्द ढक डिठने झूठे दावे किए डे 


आठ कष्ट इन्द में किए जहांसी र- 






श्न्ध 
खाओे के स्क्लेकण के ढेखका जा सकता हैं # 

जहायोरकाओ के आरम्ज में स्का है कि “मँ सल्फेर उॉकोर आउसे 
कलम के, अपने कुशल से झट तदारोौखा लिख रफ़ा हूँ शो उसकर इलिस्ट 
साहब की स्टेप्एलो हैं कि "जक्लॉसीर झराज, सॉका जार के आसार केकर के. 
झपरुओ छूजे दरकार के को कोजा-सोा-सा स्हुका का, उसके जुँह के कक सके 
सकल करञा था ॥ देसा व्यक्ति कली डे 
इसके टि्कर्त बड़ जिकूलला है कि इस्लाज्ती तकपरोकष यद्धापि अबम दुस्क सो 
ज्विस आादकड, बेननों आई के रास के अखशित करे गई हैँ 

उ्यरे बाल्टड के बे सिल्सें दरबारी खुझणसदी केखक ते ही टिल्तो हैं। 
जहासेरखाजे के दूसरा दाल बढ किया जया है कि मेरे राज्य कें किसी 
को आओ रात नी स्डाद फिल सके इसके सिए कैने आसते महल के कुक कष्टा 
जटका रखा का सिसको खोले को ढोर आरा के किले के बाद़र बकुस के 
जर दर कटका छोड़ो की ठाकि कोई जौ अजाजन ढोर दिखाकर जद्ॉँकीर 

को बब्टालाड द्वारा जल्शाद का इरिका्जन करने के सलिए दुकपर सके ह 
डहस वर इलियट साहुज की प्टिप्टजी कढूठी हैँ कि 'यदू दाका सरासर 
झूठ है क्योकि इतिहास के केबल दो हो सजाटों के रेखा न्‍्थाय बष्टा लगा 
रुखा दा । एक छा चोर का सजाट व्‌ तू (७ प्७]और दूसरा का करत 

का अरुगणल 7" 

इसके बड़ लिप्कर्द निकलता है कि इस्ताओी तकारीखों के लेखक झाकिय 
बौरब को जाें झूड-दुठ हों निजो बादकाहों की जोडसकला कें गढ़ देते के 
अर बॉक्स रो काम के छक अंक्रेज ले जहाँगीर को जेट कर सरकारी 
ऑस्न ब्डावयारी कम्दती के किए जारत में कुछ दुलिका्ें माँकती को । उससे 
जिकी अंस्वसणों में सुकल दरदार के एक ढोंक का उल्लेख किया हैह 
“जहाँकी र के कन्‍्मादित दर आदकाद़ को सुक्घंदुका को तैंकारी को कई ॥ कारे 
हो टब्ा अन्‍य अलिक्ठित स्याक्लिकों को बुलाया सवा | जहाँसयोर छुक 
कलड़े के कैंठाआा कया। दुसरे कलटे के कपड़े में बंझो सारी वस्तुएं रखो बईं# 
जलता से कढ्ा कक कि उस दूसरे पलडे के सोसा, आाँदो, जयाहरात जादि 
कौजती इस्टूऐं हैं। किन्तु बे कोसजो वस्तुएं किसी को दिख दो उ्हों स्हो 
ओ। अतः हो सकता है कि केदस पत्थरों से हो जहाँगोरकों लोला कसा हो? 














(१० 
डे थी ही नहीं तो बादशाह के भार के 
हप दूसरे उदाहरण से भी यह सिद्ध होता है कि इस्तामी दरबारी, 
शुशामदकार राजपृतों के गौरव की बातों से दा सुल्तान-नवाब- 
जीवनकथाएँ सजाः 

न डजाशैक पा भी हैकि “मैं जहांगीर, न्याय व 
कानूनी कारंवाही बिता किसी की भी दौलत हथियाता नहीं । श 

इस पर सर एच० एम० इलियट ने टिप्पणी लिखी है कि “एक राज 
इाज़ा मुसलमान बनकर महावतलां कहलाता था। वह जब जहाँगीर की 
सेलाओं का नेतृत्व करते हुए काबुल में लड़ रहा था तब 'आगरा में घहजादा 
परवेज के निवास के लिए योग्य स्थान चाहिए', इस बहाने महावतलां की 
अनुपस्थिति में उसके परिवार से महल खाली करवाकर शहजादा परवेज 

में रहने की व्यवस्था की गई ।” 

क्र संकट शासन इस प्रकार ढोंग और अत्याचारों की घटनाओं 
से भरा पड़ा है। तथापि आधुनिक कांग्रेसी शासन में विद्यालयों में पढ़ाने के 
लिए जो पाद्य-पुस्तक मंजूर की जाती हैं उनमें जानबूझकर ६०० वर्षों के 
इस्लामी शासत के दुराचार, विश्वासघात आदि का जरा-सा भी उल्लेख 
नहीं होने दिया जाता। और तो और उन पाठों में इस्लामी बादशाहों, 
बेगमों आदि के हाथों में गुलाब के नाजुक फूल पकड़े चित्र बताए जाते हैं 
ताकि मुसलमानों का शासन कोमल, सुन्दर तया सुगन्धियुकत था, ऐसा अम 
विद्याधियों के मन में निर्माण हो। आगे चलकर ऐसे ही विद्यार्थी सरकारी 
अधिकारी बतकर इस्लामी शासन का असली अत्याचारी इतिहास दबाए 
रखते का कत्तंब्य निभाते रहते हैं। 

सालफुजात-इ-तिसूरी नाम की तवारीख् भी स्वयं तैमूरलंग के लिखे 
निजी संस्मरण माने जाते हैं। उसकी विविध प्रतियों में भी कई पाठ-मेद हैं। 
उसकी एक प्रति में अन्तिम हास्यास्पद उल्लेख ऐसा है कि “मैं तैमूरलंग 
अस्नार गाँव में आ पहुँचा ही था इतने में मेरा देहान्त हो गया ।” 

अला कोई व्यक्ति आत्मचरित्‌ में निजी देहान्त की घटना लिख सफेगा 
कया ? तथापि तैशूरलंग की आत्मकपा की एक श्रति में बैसा टल्लेख है। 


कहा 


इससे भी सिद्ध होता है किजो संस्मरण: सुल्तान, नवाब, बादशाह, आक्रामक 
आंदि ने स्वयं लिखे अतीत होते हैं वे अस्तुत: उसके खुशामदकारों द्वारा 


इन्हीं श्रमाणों से हम स्शोधकों को सावधान कराना चाहते हैं कि 
अन्दुररहीम खानखाना, हिन्दी तथा संस्कृत जानतः था और दाराशिकोह ने 
उपनिषद्‌ तथा महाभारत ग्रन्थों के फारसी अनुवाद किए हैं आदि जो बातें 
इतिहास में इस्लाम के चाटुकारों ने मढ़ रखी हैं उतकी वारीकी से जाँच 
होनी आदद्यक है। मुसलमानों के पक्ष में ऊटपटांग बाते भी कही जाएँ तो 
उन पर आक्षेप उठाने का कांग्रेसी शासन में कोई साहस नहीं करता | सारे 
“हाँ' में 'हाँ' मिला देते हैं। 
उपनिषद्‌, महाभारत आदि ग्रन्थों का फारसी अनुवाद करना कोई 
हेंसी-मजाक है क्‍या ? खूंक्षार मुसलमानों के भोग-बिलासी दरबारी 
बातावरण में दारा (जो मध्य आयु में हो औरंगजेब द्वारा कैद करके मार 
डाला गया) को संस्कृत शिक्षा किस व्यक्ति ने कितने ब् दी ? उपनिषद्‌ 
तथा महाभारत आादि बड़े-बड़े प्रस्यों का अध्ययत दारा ने कबऔर किसके 
सहास्य से किया ? उतका वह फारसी में अनुवाद कर सके इतनी गहराई 
का संस्कृत तथा फारसी का ज्ञान दारा ते कैसे और कब पाया ? उतना ज्ञान 
पाने पर भो उपनिषद्‌ तथा महाभारत आदि का अनुवाद कर सके इतना 
परिश्रम दारा ने कंसे किया जबकि वह दारू, अफीम आदि लाकर जनात* 
खाने में पड़ा रहता था ? 
न्यायालय में जिस प्रकार विरोधी पक्ष का वकोल वादी के साक्षीदार 
(गवाह) की उल्टी जाँच (00055 €०७ग॥॥000॥) करता है बेसे हो 
अत्येक ऐतिहासिक तथ्य की कड़ी सर्वांधीण जाँच करने की कला संशोषकों 
ने सीखता आवश्यक है। गत एक सो वर्षों में इस अत्यावश्यक शोषपदात 
का अभाव ही रहा है। किसो गोरे ईसाई ने या मुसलमान ने जो भी कह 
डाला उसे ह्वयंसिद्ध समझकर दूसरों ने मान लिया । उसका विरोघ् करने 
की या उतमें दोष बतलाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। यही आज 
तक इतिहास के पठन-पाठन, लेखन तथा संशोषन की प्रथा. रही है।इस प्रथा 
की जितनी कड़ी अत्सेला की जाए उतनी कस है क्योंकि उसमें आत्मन्यक्ष 
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क्री प्रशंसा, स्वार्य लालसा से जानवूझकर 
कल दशक कर काका आदि अनेक दोषों की दुरग॑न्‍्घ 
असत्य कपन, अज्ञान या 


सदी) कह आदि डराकते पशुओं को मारकर उतसें यूसा 


पक अ्रघोग किया जाता 
बट के लिए उतका कक 
है प्रकार 


अनाकर कपोलकल्पित मतलबी बातों का मूंसा भरकर केवल एक नकली 
न बल जाम के दो अंग्रेज विद्वानों ने कलर नर 
कासिय (सन्‌ ७१२) से लेकर बहादुरशाह जफर (सन्‌ १८५८) तक के 

थी तवारीखों के लम्बे-लम्बें उद्धरणों का आंग्ल अनुवाद कर 

20:27 30%" लिखी हैं। वह संकलत आठ खण्डों 3९3 हुआ है। 
अर तवारीखों के अध्ययत से इन दो विद्वानों ने जो निष्कर्ष तिकाला 

है बह उन्होंने उस अष्टभागों के प्रन्थ की प्रस्तावना में प्रकट किया है। 
उनका निष्कर्ष यह है कि )(७७॥॥॥ पसीडाण) $ आगराएएक्शा! भा। 
आल्क०्त 99७0 यानि "मुबलमानों क। लिखा इतिहास एक बड़ी घीर 

[चाटुकारिता) है।” 

ई: का हक) डे क् के है। तथापि हम उत अंग्रेजों को एक 
अड्ही भूल के प्रति पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करना चाहते हैं। उत गोरे 
साहुबों ने उम्र आठ भागों वाले संकलित ग्रंथ को [008'5 [ना$09 35 
आो॥ल। 0) 8 ० [४०४8७ ऐसा नाम दिया है जो उतके निष्कर्ष 
से पूषतया विपरीत है। “भारतीयों ने लिखा भारत का इतिहास" यह उस 
अल्प को उन झाहुबों का दिया नाम सबंधा अनुचित है। अलबरूनी, तैं मूरलंग, 
आबर, शुलबदत बेगम, अबुलफनल, वदायूंनी, जहांगीर, मुल्ला, अब्दुल 
का श हों बेब के उढरण इतियट मोर बात 

शए है बे भारतीय थोड़े ही थे, वे तो हिम्दुओं के इतः 
उहटृएकिरोधी, शत थे कि बे अपनी लिखो तवारोलों में हिन्दुओं का उल्लेख 
शा हे करने की बजाय "कुत्ते, कम्बस्त, हरामजादे, चोर, ड/कू, 
७6. च्-] जाधने बालो” आदि तिरस्कार भरे शब्दों से करते 
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रहे हैं। अत: इलियट और डासन द्वारा संकलित किए आठ भागों के ग्रत्थ का 
नाम होना चाहिए घा--]703 साडझण) 88 ज्ातिला 59 गरंड ता 
6 प्टाध्यां5 यानि “भारत के कट्टर शत्रुओं द्वारा लिखा भारत का 
इतिहास” । इसी कारण तो वह झूठ और घृणा से भरा पड़ा है। यदि वह 
सचमुच ही भारतीयों द्वारा लिखा होता तो वह हिन्दुओं का इतना तिरस्कार 
नहीं करता और न ही इस्लामी अत्याचारों का समर्थन करता। 
मुसलमानों को मराठों ने परास्त कर सिधु नदी के पार घकेल दिया । 
फिर भी उन्होंने अफगानिस्थान से अरबस्थान तक इस्लामी शत्रु का पीछा 
कर उस्ते समाप्त करने का काये अधूरा छोड़कर बड़ी भारी गलती की। 
यदि सऊदी अरब से हिन्दुत्व का खात्मा करते-करते इस्लामी अरब 
हिन्दुस्थान में दाखिल हो सकते हैं तो हिन्दू क्षत्रिय वीर भारत से मुसलम:नों 
का सफाया करते-करते सऊदी अरबस्थान तक क्यों नहीं पहुँच सकते। रोग 
आघा-अधघूरा छोड़ देने से वह श्राण को खा जाता है। यह मुसलमानों ने 
पाकिस्तान तथा कक्ष्मीर का कुछ भाग निगलकर सिद्ध कर ही दिया है। 
मराठे जब पानीपत में अहमदशाह अब्दाली की सेना से १४ जनवरी, 
१७६१ को लड़ें तब यदि जाट तथा राजपूत रियासतें उनका साथ देतों तो 
हिन्दू फौजें पानीपत से करबला तक पहुँच सकती थीं। एकता में शक्ति 
होती है यह सबक हिन्दुओं ने भूलना नहीं चाहिए। 
भारत से इस्लामी सत्ता का अन्त होने पर यदि हिन्दू सत्ता कायम हो 
जाती तो भारत एक भ्रगत एवं प्रबल देश बन जाता । किन्तु मुसलमानों के 
चंजे से छूटा दुबंल, विद्नल, दरिड, नंगा, रोगजजजर भारत अगले दो सौ 
बर्ष फिर गोरे ईक्षाइयों द्वारा घसीटा, रगड़ा और लूटा गया। 
इस कारण सन्‌ १६४७ में स्वतंत्र बना भारत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से केवल एक अस्थि-पंजर वाला भूत-सा लड़खड़ा रहा या। ऐसी नाजुक 
अवस्था में कांग्रेस दल के अन्धे, अज्ञ।नी, शत्रुप्रशंसक, अष्टाचारी शासन से। 
भारत की और अधिक दुदंशा हो गई। आधे से अधिक लोग निरक्षरु तथा) 
भूले रह गए। हड़ड 79% 
मुसलमानों द्वारा झुठलाए इतिहास को भ्रथम ब्रिटिकष युरांतत्व, अमुझा 
मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिगहम के द्वारा कौमई।हेराफेरीः केःओर 


न 
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क्यू ोओ बरा रिया । 

बुत्ाआइतकों तथा किटिए सेखफी 
के अरब जआाइकर खबरे रे कह ति सामाजिक शिक्षा 
आल्रस्कर कद कहुकर उसे 5008। 5[0005 (या जक छिक्षा) 
को स्का के जरा दिया । दृष के रंग को जल का संग देकर नकली सत्व- 
हर रहकर दूर बेकते वाले तुल्पे वाले की भांति कांग्रेस ने इतिहास में 
रूकाजशकतक को सिलागट कराकर इतिहास को एक नगण्य, रुचिहीन, 
सश्होरर जहितित्वहोत, लिर॒थंक, निकम्मा विषय बना डाला। क्योंकि आठवों 
इनसे के झा रहबों शतान्दी तक के इतिहास में (चाहे कितना ही टालने 
का उहर करें) इस्तामी आक्रामकों से हिस्दुओं के संघर्ष की बात आती थी. 
ओ कांकेर के नेताओं को बुरी लगती थी क्योंकि वे मुसलमान मतदाताओं 
को बह जठलाना चाहते थे कि हिल्दू-मुसलमान_ एक हैं। किन्तु इतिहास 
जे बार-बार यह प्रतोत होता थ। कि मुसलमान सवंदा हिन्दुओं से तिरस्कार 
हब दुष्टता का हो व्यवहार करते रहे है। 

बलदुत-कांरेस ने 'हत्यमेव जयते' के नारे के अनुसार यह कहना था 
हि "कतिहास तो जैसा पढ़ा बैंसा ही सिश्लाया जाना चाहिए। किन्तु हाल में 
ओ मुसलमान आरत में हैं बे विदेशी अ।क्रामक तुक॑, अरब, ईरानी, पठान 
आदि न होते हुए हिन्दू पूबंजों के पोज-अपोत्र आदि होने से उन्होंने अपने- 
आपको भारतीय हो मानता चाहिए ओर पुन; हिन्दू हो जाना चाहिए।” 
हेदी सोष्ठीआदी, सत्य नीति अपनाने को बजाय कांग्रेस ने इतिहास से 
किलबाड़ कर मुसलमानों के तथा अंग्रेजों के शासन में इतिहास में जो थोड़ी 
रहता भी थी, उसे भी तष्ट कर दिया। 

बुबलमानों के दुराचारों से लोगों का ध्यान हटाने के हेतु कांग्रेसी तथा 
अमाजबादी गेताओं ने यह कहना आरम्भ किया कि इतिहास में राजा- 
मम उल्सेक्ष करने की बजाय सामान्‍य जनजीवन का 

के 

(7 अत तर्क लोणों को गुमराह करने का एक निन्‍्दनीय प्रयास है। 

हा, बहई तार; चार, शिक्षक भादि सामान्य लोग एक रुवंपरिचित 


है। दैनानिदित काम पर जाने-आने आदि के कारण उतके 


'खेखकों दारा ख्ण्डित एवं विकृत इतिहास को 
शासत ने इतिहास को निकम्मा या 
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सामान्‍य जीवन में उल्लेखनीय या संस्मरणीय ऐसी कोई बात नहीं होती + 
जब ढाका के जुलाहे बड़ी मुलायम तथा पतली मलमल तैयार करते ये तब 
उनकी उस कुशलता का उल्लेख इतिहास में अवश्य आया। इस प्रकार जन- 
सामास्यु जब कोई असामान्य करतव दिलाते हैं तो उसका उल्लेख इतिहास 
में अपने आप बगैर कहे आता है। क्योंकि इतिहास एक प्रकार का दीब॑- 
कालीन समाचार-पत्र होता है। उसमें सारी असामान्य घटनाएँ अपने आप 
अंकित हो जाती हैं । सामान्य जनता भी यदि कोई असामान्य बात करें 
तो इतिहास उनकी अवश्य दखल लेठा है। बसे आमतौर पर इतिहास का 
ध्यान सत्ता केन्द्रों पर लगा रहता है। इसी कारण इतिहास में सामान्यतः 
तथा मुख्यतः सत्ता केस्दरों की उचल-पुथल का ही उल्लेख होता रहता है। 
जब तक राजा सर्वाधिकारी ये तब तक इतिहास में अधिकतर उनकी 
कार्यवाही लिखी जाती थी। जब बादशाह दु्बल होकर किसी दरबारी ग्रुट 
के हाथ अधिकार आते तो इतिहास में उनके क्रियाकलाप दर्ज होते। जबः 
राजा के हाथों से सत्ता निकल कर मंत्रिमंडल के या' पालियामेंट (जनसभा) 
के हाथ में आती है तो इतिहास में अपने आप उनकी कार्यवाही को प्रमुखता 
दी जाती है। क्योंकि सत्ताकेन्द्र की सशक्‍्तता तथा दु्बंलता अथवा पर!कम 
या पराभव की छाप सारे देश पर और समस्त नागरिकों पर पड़ती है। 


ईसाइयों को धौंसबाजी 


मुसलमानों की तरह ईसाइयों ने भी इतिहास में असीम काट-छाँट तथा 
हेरा-केरी की है। उदाहरणार्थ रोम के बेंटिकन में जो पापा उर्फ पोप ईसाई 
कॉयोलिक घम्मंगुरु माने जाते हैं, वे लगभग सन्‌ ३१८ तक वैदिक शंकराचार्य 
थे। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के "30/८:907 (यानि शंकरपुरी) के प्रौटेस्टंट 
पत्थी ईसाई घमंगुरु छठवीं शताब्दी तक वेदिक क्षंकराचा्य वे । उन्हें आज- 
कल /:०॥७४६॥०४ कहा जाता है। इस प्रकार यूरोप के अन्य अनेक देशों में 
भी जो ईसाई धर्मंपीठ या प्रसिद्ध, भव्य, प्राचोन गिरिजाघर माने जाते हैं, 
वे सारे बैदिक केन्द्र ये । 

ईसबी सन्‌ पूर्व के उनके इतिहास की खोज करने की बात पर सामास्यः 
जूरोपीय विद्वान चुप रहते हैं। स्वयं ईसाई होने के नाते जहाँ ईसाइयतू 





सम्भावता # वे कभी संशोधन नहीं 
शक तो हक धारणा है कि उनमें 
के बड़े प्रेमी हैं और जब कभी कोई 
कर देते हैं वग रा, कम है। के 
से सदियों पूर्व हू 
दब अं पल और अमेरिका के 
प्रसार माध्यम उस वार्ता को 
शक 52% मा सम्पादकीय पत्र-व्यवहार 
औ बे हमारे' रा तहीं छापते जिनसे हम [.0060॥ 777९8, १४काएड- 
हि 'ला१ का: परत, लि गीं॥0, (ीपरंआंआा इल्शा०० 
>> दे श्दिषो समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के पाठकों को अवगत 
शक ताजमहल आदि भारतीय ऐतिहासिक इसारतों की 
मं ण की जो बातें कही जाती हैं वे 
आबत प्रेक्षकों को उतके इस्लाम निर्माण की ही 
न ह दोष तथा आचंबिशप॒ के धमंपीठ मूलतः बैदिक धर्मपीठ 
3, गररोए के स़ारे गिरिजाघर बैंदिक सत्दिर ये । ईसापूवेंकाल में यूरोप १ 
बेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत तथा संस्कृत भाषा वाली पूरी 
अदिक झंस्कृति थी आदि हमारी शोधों पर यूरोप के सारे विद्वान तथा शोष 
अंपटर चुप हैं । क्योंकि ईसाइयत से भी पूर्व उनकी कोई और सम्यता थी 
इरू बात को बे पूतया दबा देता चाहते हैं। पमेरिका के हारबर्ड विदव- 
विद्यालय में फेंच संस्कृति विभाग को जब मैंने लिखा कि ईसापूब फ्रांस में 
अदिक सम्पता थी इसकी बाबत बया वे कुछ जानते हैं? तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि वे ईसापूरद फ्रांस का जध्ययन या अन्वेषण करते ही नहीं। 
्ा हक आह जिम प्रकार कोई भी मुसलमान अपने ( हस्दू 
के 5 लेदर बाते की बात कभी नहीं करता उसी प्रकार ईसाई 
लोग ओ इंखापूर यूरोप का दिच्चार नहीं करते | ईसामसोह ताम का कोई 


ख्याति था ही नहीं इस तष्य का जी अम्बेषण वे टासते रहते है। 
का कक » 








सन्त थामस (5(. 7/07/35) के झारत आगमन की घोंस 
ईसा मसीह की कपोलकल्पित जीवनी में ईसा के अन्तिम भोजन कौ 
एक घटना कही जाती है। कहते हैं कि शाम को १२-१३ अनुयायियों के 
साथ जब वे भोजन कर रहे थे तब रोमन पुलिस ने छापा मारा | उस समय 
उन अनुयायियों में से एक ने ईसा के प्रति अंगुलिनिद्देश किया। इससे 
अधिकारीगण ईसामसीह को बन्दी बना सके । तत्पश्चात्‌ ईसा पर अभियोग 
चला और उसे कूस पर कील ठोक कर मारने का दण्ड सुताया गया। 
ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं, इस विषय पर 
यूरोप में तीन-चार सो ग्रन्थ या लेख लिखे गए हैं। उनकी जरा भी दखल 
न लेते हुए ईसाई लोग निजी पन्य का प्रसार बढ़ाए चले जा रहे हैं। 
ईसामसीह की वे जो जीवनी कहते हैं वह कपोलकल्पित होने से उसमें 
करई त्रुटियाँ हैं। उदाहरणार्थ ऊपर उद्घृत सायं भोजन की कथा में कहा गया 
है कि १३-१४ व्यक्तियों में से ईसा कौन है ? यह्‌ एक अनुयायी के बताने पर 
पुलिस ने ईसा को बन्दी बनाया । यह बात इसलिए अटपटी लगती है कि 
एक महात्मा होने के नाते ईसामसीह जब इतना प्रश्तिद्ध था तो केवल १३- 
१४ व्यक्तियों में भी पुलिस ईसा को क्‍यों पहचान नहीं सकी ? उतमें से 
ईसा कोन है ? यह एक अनुयायी को पुलिस को बताने की आवश्यकता ही 
क्यों थी ? 
कहते हैं कि उन अनुयायियों में सन्त थामस (50. 70095) नाम 
का एक व्यक्ति था जो ईसामसीह के सूली चढ़ाएं जाने के पश्चात्‌ 
अफगानिस्थान होते हुए भारत आ पहुंचा ओर मद्रास में उसका वध हुआ। 
यह कथा पूर्णतया निराधार होते हुए भी ईसाई पस्थी लोग बड़े आग्रह 
से उसका श्रचार करते रहते हैं। जब ईस।मसीह स्वयं काल्पनिक व्यक्त हैं 
तो १३-१४ अनुयायियों के साथ उसने सायं भोज किया, उनमें से 50. 
70॥85 नाम का अनुयायी बाद में भारत में आकर धर्मंप्रचार करते लगा 
आदि सारी घटनाएँ कपोलकल्पित हैं। न कोई 5. 700700$ नाम का 
अनुयायी था और न ही कभी वह भारत आया। 
उसी कथा का एकपाठभेद यह है कि 5(. 70785 अफगानिस्थान में 
ही मारा गया। उस कथा की निराधारता उस पाठभेद से भी स्पष्ट होती है। 





११८ 
इ ईपामसीह और 5. एटा, 
पक यदि स्वयं ईसा हो 
यह भी सोचने की बात है ज्ञान्तिदृत वे और शान्तिधर्म का 
50. 750, $0. 7॥00085 आदि ३ से छल से क्‍यों मारा ? इससे 
आसार कर रहे वे तो न कर झरें दहशतवादी होने से तत्कालीन जनता 
अनुमान यह निकलता 


ले उन्‍हें देहदण्ड दिया। लिखा उसका शीर्षक है ०5 ० (06 

चर क की को है। के समय 56. 007035 की 
#०ओरडर बी अप होधी । इतनी दृद्ध अवस्था में 50. 70025 
कष कह अद्ठास की यात्रा करना उत दिनों सम्भव नहीं था। 
४ है हि ईसाइयत का प्रचार देश-विदेश में करने के लिए 
कल इस कजर तो चौथी शताब्दी में आरम्भ हुई जब सम्राट्‌ कंस 
दैल्‍्यत्‌ (0008/90076) ने उस पन्‍्य का सदस्यत्व सन्‌ रे१२ ईमवी के 
लगभग स्वीकारा | अंतः प्रथम शताब्दी में 5. [07785 के भारत में आने 
औी बात ईसाई पादरियों की चलाई एक गप मात्र है। 

अत्य तो यह है कि चोषी शताब्दी में १४८४१०४४७० मा के एक 

जत्पे को 5)7 देश के अन्य लोगों ने मार-मार कर सीम। पार कर 
का ।वे बोर कक बेहद आरत में आ पहुँचे । यहां केरल के राजा ने 
दाता से उन्हें बसने की सारी सुविधाएँ प्रदान कीं । हो सकता है कि 
तमें कोई 90. 70795 नाम का व्यक्ति हो । किन्तु यह व्यक्ति ईसा का 
अम्रकालौन शिष्य नहीं घा। 

इतसे पाठकों को जात लेना चाहिए कि ईसाई तथा इस्लामी इतिहास 
आरम्म से बन्त तक झूठ का अण्डार है। जब तक सशक्त प्रमाण न हों 
उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए । उन्होंने असुविधाकारी 
_पुणठललौष अवशेषों को भी छिपा कर रखा या नष्ट किया या उनका गलत 
सर गाव । हारे विसवध्यापी बंदिक संस्कृति के ग्रन्ष, शिलालेख, 
आदि ब्य अम्राण भी उन्होंने नष्ट किए। अतएव इस्लामी तथा 


इतिहासकारों, सेखकों या विद्वानों के बिता 
अर को असर से छोर लेन बाणएक हक 


भारतीय इतिहासकारों के अक्षम्य अपराध 


विक्ष्व का वर्तमान इतिहास कितने विज्ञाल प्रमाण में निराघार एवं 
कपोलकल्पित है, यह हमने इस ग्रन्थ के गत तीन क्षण्डों में पाठकों को 
विदित कराया । 
गत सो वर्षों की आग्ल विद्या-प्रणाली में इतना दोषपूर्ण, लब्डित, 
बिक्ृत, अप्रमाणित, कपोलकल्पित, निराघार इतिहास बिना रोक-टोक के 
बढ़ाया जाना कितनी निन्‍्दनीय बात है। 
उन सौ वर्षों में कई लेखक, प्रन्थकार, पुरातस्‍्वविद्‌, इतिहासज्ञ, 
स्थापत्यकार आदि की उनके पद, अधिकार या लेखन के लिए बड़ी प्रशंसा 
हुई तथापि उनमें से किसी को भी प्रचलित इतिहास के ढेंर-के-हेर दोषों में 
से किसी एक का भी पता नहीं लगा, यह कितनी दुःख और आदचरय की. 
यात है। 
उनकी विद्वत्ता को निकम्मे करने वाले ऐसे कौन से दोष उनमें थे जिनके 
कारण उन्हें इतिहास की अनगिनत त्रुटियों का पता ही नहीं चला ? क्या 
उनकी पढ़ाई, निरीक्षण क्षमता, चिन्तन, तकंपद्धति या संशोधन सम्बन्धी 
दृष्टिकोण में कोई न्यून था ? यह हम जाँबना चाहते हैं। क्‍योंकि कम-से- 
कम अब से आगे ऐसी सावंजनिक अक्षमता हमारे विद्वानों में रहती नहीं 
चाहिए। अतः इस अध्याय में हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण-प्रधा तथा चिन्तन- 
प्रणाली के दोष हम बताना चाहते हैं जिसके कारण लगातार एक सौ वर्ष 
की बॉल शिक्षा-अणाली में प्रमादों और त्रुटियों से भरपूर इतिहास कई 
चीढ़ियों को रटाया जाने पर भी किसी विद्वान ने चूँ तक नहीं की। जनता 





श्र० 


भविष्य में सावधान रहे। हमारे विद्वान भी अधिक न रहे, । कोई 
ैतिहासिक बात साधार है या निराधार- यह दुस्त कर गम कक 
क्षमता बढ़ें । इस दृष्टि से आज तक की अनेक पीढियों का पाड़िया 
दोष हम इस अध्याय में प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि आगामी. पीढ़े 
मर १४४ | रहें क्‍्तोँते चली आई बाते ज्यो-को-्यो 
मान प्रा लोगों को त्याग देनी चाहिए । वे दोनों न केवल य 
के शत्रु रहे हैं अपितु वैदिक संस्कृति तया बैंदिक सस्यता का सारा इतिहास 
। 
ञ मे आग अ छ्र|ग०8) क्या 0जाफुआब।४८ बी र 
०ह६9 नाम के दो विषयों का जब भारत से नवपरिचित आंग्ल बिद्वानो 
ढोल पीटा गया तब तत्कालीन भारतीय विद्वानों.को ऐसा लगा जैसे 
अंगों ने आकाश से कुछ अक्ल के तारे तोड़कर पृथ्वी के विद्याक्षेत्र में 
उनकी बहुमूल्य मेंट बढ़ाई हो । 
0०ग्राएथ०/06 90008) तथा 0०97878096 )४,॥॥०।०६५ में 
इतता ढिढ़ोरा पीटने योग्य कोई बात थी ही नहीं । उनमें एक सादा तत्व 
यह था कि यूरोप के विभिन्‍न देश तथा भारत आदि पूर्ववर्ती देश, इनकी 
आपाओं में तथा पौराणिक कषाओं में बड़ी साम्यता होने से, उनका स्रोत 
एक ही होता चाहिए । इस तथ्य के अधारस्वरूप दोनों शाखाओं के दस- 
ओर उदाहरण उद्धृत करते से काम बन जाता है। इसके लिए बार-बार 
के गहरा ब्योरा प्रस्तुत कराकर बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता 
4 


बाल्तव में भावश्यकता इस बात की यी कि दोनों का वह समान स्रोत 
को है और समान खोत का कारण तथा इतिहास क्या है, इन प्रइनों 
का उत्तर ढूँडता । वे उत्तर तो यूरोपीय विद्वान आज तक नहीं दे पाए हैं या 
रोते सह हमान झोत को नाम देकर बेगार टाल दी । 


जा ओर न ही उससे किसी के कुछ 










बात यह थी कि वह समान ल्लोत क्यों, कब से 





्रतोतोतिोि | | 
ओर कहाँ से निर्माण हुआ ? यूरोपीय या अम्लेरिकी विद्वान्‌ उस महत्त्वपूर्ण 
अ्रइन का आज तक कोई उत्तर दे नहीं पाए हैं। 

इस ग्रन्थ में हमने नकेवल उत दो प्रश्नों के अपितु विश्व इतिहास 

सम्बन्धी लगभग सारे ही महत्त्वपूर्ण श्रश्नों के उत्तर दे छोड़े हैं। 

विश्व की सभी पौराणिक कथाओं में समानता इसलिए पाई जातो है 

कि विश्व के आरम्भ से ईसवी सन्‌ के आरम्भ तक विद्व में सर्वत्र बैंदिक 
सम्पता, बेदिक समाज पद्धति तथा बेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महा- 
भारत आदि वंदिक साहित्य ही या। 

इसी प्रकार विविध भाषाओं में समानता इसलिए पाई जाती है कि 
सभी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली हैं। महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ संस्कृत 
कुरुकुल शिक्षा-प्रणाली टूट जाने से जो विघटन हुआ उससे संस्कृत के 
प्रादेशिक अपश्रंश बनते-बनते विविध भाषाएँ बनीं । 

उन समस्याओं के ऐसे स्पष्ट उत्तर दिए बिना 00गराएक्रा॥/४७ 
3()४४०।०६५ एवं 0077988096 ?0॥॥008५ नाम के दो विषयों कौ 
चर्चा अंग्रेजों के शासन में जो भारत में चलती रही, वह सिर के बिता घड़ 
की पहचान करने जैसी थी। 

(१) भारत तथा यूरोप की भाषा कभी ॥00-8070/०0॥ रही होगी 
अत: उतकी विविध भाषाओं में समानत। थाई जाती है, इस उत्तर को हम 
बड़ा बलिश मानते हैं। भारततया पाकिस्तान की भाषाओं में बड़ी समानता 
क्यों है? इस प्रइन का उत्तर क्‍या यह हो सकता है कि अतीत में उतकी 
भाषा का नाम भारतीय-पाकिस्तानी रहा हो ? इतने अनाड़ी उत्तरों पर भी 
भारत के विद्वान, अंग्रेजों की विद्वत्ता पर मोहित क्यों होते रहे ? 

(२) ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर अधिकांश मुसलमानों के हैं यह 
दावा बगैर प्रमाणों के मान्य करने में भारतीय विद्वानों ने बड़ी भूल की । 

ऐसी मान्यता प्रदान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । 

(३) ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर की बनावट इस्लामी झली की 
है यह बगैर जाँच या कसौटी के मान्य कर लेने में विद्वानों ने बहुत बढ़ा 
अपराध किया है। ताजमहल आदि जो इमारतें इस्लामी शैली को माली 
गई हैं वे वास्तव में कर्मठ हिन्दू बंदिक शैली की हैं। इस प्रकार हिन्दू शेली 





अुसलमानों के कहने पर उन्हें. 

आती विद्ानों ही य आरी गलती की है। 
) इमारतों के अन्दर कब्बें तथा बाहर कुरान के 4 

बे तने में भारतीय विद्वान बड़े निकम्मे साबित 

फारसी में लेख या किसी सुल्तान या बादशाह 


उस स्थल को इस्लामी मान 
हुए हैं। इमारतों पर अरबी, फा 


जगरों की नींव, इंट, पत्थर, लकड़ी 
जाँच किए बिना ही अंग्रेजों के 
बनावट का मात लेने में भी 


की आयते देखकर ही 


का माजञ नाम अंकित होने से यदि वे मुसलमानों की मानी जाएँ तो कोई 


औ गुष्डा रातोंरात किसी शहर के 


सारे भवनों पर तिजी नाम रंगाकर उन 


कर सकेगा। कम-से-कम इतनी सावधानी तो 
मम पर क्‍या लिखा है ? क्या वे इमारतें निर्माण 
करते का कुछ दावा उन लेखों में अन्तर्मूत है ? जब लिखने वाला स्वयं उन 
इमारतों के स्वामित्व का दावा नहीं करता तो केवल अण्ट-शण्ट उर्दू या 
कारकों कक्षर इसारतों पर देखते ही इमारतों को मुसलमानों द्वारा निर्मित 


अह देता कितनी मारी पूल है ! 


(६) रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कतिगहम्‌ आंग्ल शासन में 


आरत में भ्रषम पुरातत्व प्रमुख 


नियुक्त हुआ। सितस्बर १५, १८४२ 


ओ कलेल साइक्स को लिखे अपने पत्र में उसने स्पष्ट धाब्दों में कहा है कि 
आरतीष पुरातत्व सर्वेक्षण से ब्रिटिश सरकार को राजनयिक लाभ और 


'क्िठिश जनता को धाविक लाभ 


कराने का उसका मूल उद्देश्य था। बह 


प्रत्र सन्‌ १८४३ में ॥०)४। 8४७४० 5०००५ के )0णा8] मे छपा 
होते पर भी गत १४७ ब्षों में एक भी भारतीय इतिहासज्ञ ने कतिगहम्‌ के 
उस बद्वस्त्र का अष्डाफोड़ नहों किया। इससे बढ़ा शेक्षणिक अपराध 
और कया हो सकता है ? बढ़े जोहदे, ताम जोर घन पाने बाले व्यावसायिक 
इतिहास से बया हम इतनी भी अप्रेजला नहीं रख सकते कि बे छ्ण्ज़्बा 


300८) 0/009 की वाधिक 
'प्रठत कर जनता को उसमें 


श्सः 
छपे ऊपर कहे जेंसे महत्त्वपूर्ण अंशों से सावधान कराते रहें ? जब वे यह 
साधारण-से-साधारण कत्तंव्य नहीं निभा सकते तो क्या वे 
कहलाने के पात्र हैं? ऊपर कही ऐतिहासिक सामग्री सामान्‍्यजनों के पढ़ने 
में कभी आती नहीं किन्तु वैसी सामग्री पढ़ते रहना व्यावसायिक इतिहास- 
कारों का दैनन्दिन कार्य होता है। वैसा साहित्य अपने-आप उतकी मेज पर 
आ जाता है। लेकिन बेकार ही पड़ा रहता है। तथापि यदि वे उस सामग्री 
से अपरिचित रहें या परिचित होकर भी उसका महत्त्व त समझें, या 
उसका ढिंढोरा पीटने के निजी कर्त्तब्य से वे यदि झेंप जाएँ, डरे या झिपतके 
तो बे इतिहासकार कहलाने के पात्र नहीं हैं। अत: यह समझता आवश्यक है 
कि यदुनाथ सरकार, रमेशचन्द्र मजूमदार, ईश्वरीप्रसाद आदि जो भी 
अ्यक्तित आंग्लशासन में बड़े इतिहासक।र माने गए, वे किन्‍्हीं शोघों के लिए 
प्रसिद्ध नहीं हैं। कालगति के भ्रवाह में उस समय के शासन के अनुकूल 
ग्रन्थ लिखकर मान-सम्मान, घत और अधिकार प्राप्त करते रहते के कारण 
उनके नामों का बो लबाला होता रहा । किसी व्यक्ति की दरतिहास प्रवीणता 
को मापने का मानदण्ड उस समय शासत द्वारा मान्यता, यही था। उसमें 
एक बड़ा घोखा था । चाहे पराया ब्रिटिश शासन हो या तत्पन्‍चात्‌ सत्ता- 
रूढ़ स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी शासन हो, उसमें इतिहास की सत्यासत्यता 
की कद्ठ नहीं थी। उस समय तीत प्रकार के इतिहास लेखकों का बोलबाला 
होता घा। एक वे जो आई० सी० एस० या पादचात्य विचारधारा के 
अनुकूल सर यदुनाथ सरकार जैसे व्यक्ति हों । दूसरे, जो गांधीवादी विचार- 
घारा के अनुकूल ताराचन्द ऊँसे इस्लामी तुष्टि के लेख या ग्रन्थ लिख सके। 
ओर तीसरे वे जो डॉ ० कोशञाम्बी जैसी समाजवादी विचारधारा के अनुसार 
किसी भी युग के इतिहास को ढाल सके। 
ऐसे व्यक्तियों को इतिहासज्ञ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनकी 
निष्ठा ऐतिहासिक सत्य से बंधी नहीं थी । वे किसी एक विविष्ट गुठ की 
दुष्टि हेतु इतिहास को केवल एक साधन बनाए हुए ये। उस तुष्टि द्वारा 
उन व्यक्तियों ने तत्कालीन मान्यता का भरपूर लाभ पाया। सुल्तान, 
बाद्ाहों के शासन में तवारीखें लिखने बाले ल्लुशामदी मुसलमान लेखकों 
की जो भूमिका थी, वही आंग्ल शासन से, गांघीवादी आन्दोलन से वा 





| हर४ 






तथा मान-सम्मान कमाने 
समाजवादी बासपल्पी बह हब, अर पिखित विद्वानों की थी। 
बोले उन्नोरी तथा बीस शक इस्लामी दरबार के गुलाम मानते 
तवारीशों के लेखक जैसे अपने # ते-आपको आंग्त शासन के या गांधी 
दे बैसे ही आधुनिक कल ही प्रणाली के गुलाम मानते हैं। इतिहास 
अधाली के वा रण त दी ज्योब्योरा या साम्री उपलब्ध थी उसी 
में उन्होंने कोई नई बोस हंग से लिख देता, कोई गांधी विचा रघारा 
के पल थआ कोई रक्षिया के समाजवादी ढंग से प्रस्तुत करता । 
ड़ इतिहास की झोक कया है। बीरात प्रदेशों में पाए गए मटकों के 

हा बत्वर के औजार तथा गुफ़ाओं की दौवारों पर खुरची जंगली 
का का आजकल बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। एक मजदूर भी कहीं 
ुदाई करे प्राचीन मह॒ों के टुकड़े पा सकता है। इसी प्रकार एक गँवार 
साला या ग्रहरिया लंगलो गुफाओं की दीवारों पर करी चित्रकारी २४ 
जातकारी बाहरी लोगों को दे सकता है । तथापि ऐसी क्षुद्र वस्तुएँ यो गार 
से हाथ आते पर बहुत बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण पुरातत्वीय प्राप्ति का ढोल 
कटकर उम्र निरधंक खोज पर सरकार के लाखों रुपए नष्ट किए जाते हैं। 
आखत में अंग्रेजों का राज्य कायम होते पर उन गोरे साहबों ने इस प्रकार 
ओ बुषा खोज का शोर सचाने की जो प्रथा चलाई वह अभी तक जारी है। 
इसे तुरत्त बन्द कर देता चाहिए। 

बिश्ब इतिद्वास में आमूलाग्र परिवतंन लाने वाले कई महत्त्वपूर्ण 
विदयेका लक इस ग्रन्थ हे दिद्वानों के विचारा्थ तथा 
अंशोगताबं अस्तुए किया है। उदाहर इटली के रोम नगर के घम्मंगुरू 
हैं: टिक में ता इसंप्डक बरी (वंक पुरी) धमपीठ में तथा 


के सार गा ही 








श्र 


पादचात्य विद्वानों का तथा उनके एतद्ेशीय अनुयायियों का यह षढ्यन्त्र हो 
सकता है। 

हमने सन्‌ १६८४ में प्रकाशित ५४०॥९ ५८०० प्म।88८ नाम के 
अपने ग्रन्थ में आधुनिक युग में प्रथम बार विश्व की जनता के सामने अपना 
श्योध प्रस्तुत किया कि आरम्भ से सारे विषव में वेदिक सम्यता तथा संस्कृत 
भआषा ही रही है। 

दिन-अतिदिन अन्य विद्वान भी अपने लेखों द्वारा हमारे सिद्धान्त की 

प्ृष्टि कर रहे हैं । जैसे बंगलौर से ्रकाशित होने वाले बी ०वी० रमन्‌ द्वारा 
सम्पादित, “[06 ४५$४0)0|८४ १(७४४2८' के नवस्ब॒र १६८७ के अंक 
में 5. ५. !प्ा३)800700009 द्वारा लिखित ४८१८ ३000७ ज॥ ऐ6 
५/८४--परां४०7८७। 2५४00३०८ लेख देखें। इसमें बताया गया है कि 
/'१८ पुराणों के लेखक वेदव्यास, अरस्तु के समय तक सारे बिदव में ज्ञात 
थे। अरस्तु ने व्यास का उल्लेख 9725 ऐसा किया है। (व्यास का ब्यास 
अपश्रंश भारत में भी होता है। ५7/8/00॥८ नाम स्वयं अरिष्टन्टाल ऐसा 
संस्कृत ही है) । आधुनिक युग में फ्रांसीसी विद्वान बाल्तेयर तथा अन्य 
फ्रांसीसी लेखकों ने भी व्यास का उल्लेख व्यास नाम से ही किया है। 

(क) “बौद प्रसार से पूव॑ विश्व में सवंत्र वैदिक धास्त्र, पुराण, 
रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि प्रस्ष प्रचलित ये । 

(लव) “वेदों की कुल ११३१ शालाएँ थीं जिनमें से भारत तथा नेपाल 
में केवल १० प्राप्य हैं। अन्य ११२१ शालाएँ विश्व के अस्य प्रदेशों में 
बिखर कर लुप्त हो गईं । विदव के साहित्य में कहीं-कहीं उनका धुंधला-सा 
उल्लेख होता रहता है। 

(ग) “बेद तथा १८ पुराण ही समस्त विश्व साहित्य के मूल आधार 

। 
है के ) “'पादचात्य देशों में बेदोपनिषदादि मूल संस्कृत साहित्य सष्ट 
होकर केवल उसका अनुवाद या कुछ ढूटे-फूटे हिस्से या अस्पष्ट से उल्लेख 
ही बच पाए हैं।" 

“आधुनिक विद्वानों को पायथंगोरस, सॉक्रेटिस्‌, प्लेटो तथा अरिष्टाटल 
“इन बार प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम परिचित हैं। वे चार प्राचीन 





१२६ 


विश्व के मध्यमास्थ व्यक्ति इसलिए हे 
विद्वत्ता बेदोपनिषदादि हू ४ आइतर आदि दूर-दूर के * 
काल में भारतीय प्रण्खित ईरान, के एक प्रीक लेखक का कहना है कि 
भी पहुंचते थे। 88008 नाम है हाय में ग्रीस देश के ऐयेन्स नगर में 
खुकरात (इचछर) ($०तब्ा8) के 
भी ब्राह्मण होदे दे ल्लेटो माना जाता है। वह भारत 
“पाइचाह्म विधारणाया कक पारतीय विद्याओं का परिचय हुआ। 
फरार 
बाराणसी ) जाया करते ये । बे 
पे हैंडल । कस है हि प्लेटो की ग्रत्प विचारधारा सांल्यदर्शन से 
अरी पड़ी है ओ उसने पाययागोरस द्वारा सीखी। 
३ का का निष्कर्ष है कि रिपब्लिक कु में प्लेटो ने जो कुछ प्रति- 
'किया है वह सारी हिन्दू विचारअण।ली है। 
2 + ०2 अल है कि "वायपागोरस्त की तत्वप्रणाली भारतीय 
हट को है। पाश्बात्य विद्वानों में सर विलियम जोन्‍्स ने प्रथम बार 
के विच्चारों में और सांख्य विचा रघारा में समानता देखी” । 
>बा० बरम्हीनर (97. 80/टो।ंश्शाथ) लिखते हैं कि वैदिक आर्य 
आए अकृति को ठपा जीवसृष्टि को 'ऋत कहते थे। 'घम' उफ 'घमम' भी 
उसी अर्ध का दोतक है। श्रीक लोग विश्व की खूजनशक्ति को 'घम' ही 
हतेहै। रोमन लोग उसी को ९०७७३, '२४४०', "घ७छडा७ 7२७४०, 
आदि ग्रकारों से 'ऋत' ही कहते है। 
बोक तथा रोमन लोगों में शा, पितृयज्ञ आदि की भांति धूवंजों के 
अम्मालपु्क पूनतनमरण ढ़ प्रया थी । बृद्धतम व्यक्ति को वे भी हिन्दुओं 
की दर शुट।ब परम भानते ये। प्षञपा भी प्रोक तथा रोमन लोगों में 


होती 
शो लिएट ((८0॥५) नाम के कलेच लेखक ने लिखा है कि प्रोक 
ओर केशताओं का निशादावान ओल्म्पस पब॑त, कँलाइ-पबबत की ही 


3 


ते जाते हैं क्योंकि उनकी सारी 
दर आधारित थी। उस प्राचोन- 





न्‍ 


“'आंग्सद्रीपों के 'डू इड' द्रविड़ बौद्ध ये। बौद्धमत प्रसार से पूव वे 
हिन्दू थे। कुछ वर्ष पूर्व लन्‍्दन शहर के मध्य में एक प्राचीन मित्र (म्रृव॑) 
मन्दिर उत्खनन में प्राप्त हुआ। 

“प्रिसेप (/077029) ने लिखा है कि ईसाई होने पर भी ग्रीक लोगों 
ने वही प्राचीन बौद्ध-बेदिक पूजा प्रार्थना अ्रणाली कायम रखी। 

000०६ कथा, 5०8०), #०४०७४॥० आदि ईसाई 
पादिस्यों के प्रवचन ब्राह्मणों के जैसे ही थे । यद्यपि उन्हें यहुदी, 005४०, 
(»7४८०08८७॥ और 7]8/०४० कषाओं का रूप दिया गया था, ऐसा 
0८७॥ ॥रा८ ने लिखा है। 

“'अमेरिका खण्टों में जब यूरोप के लोगों ने बसता आरम्भ किया तब 
वहाँ के आदिवासी लोगों के आचार-विचार हिस्दू भ्रणाली के ये ऐसा 
हम्बोल्ट ने लिखा है। 

सर बिलियम जोस्स ने दर्शाया कि मेक्सिको देश के बढ़े-से-बड़े मत्दिर 
में झ्िवजी प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण अमेरिका के अनेक बास्तुसंग्रहालयों 
(700५८७॥॥७) में शिव तथा गणेश की कई भ्रतिमाएँ प्रदक्षित हैं। वेरू देश 
के काब्य पर रामायण तथा महाभारत की छाप दिखाई देती है। उनकी 
प्रार्थन|एँ बंदिक ऋचाओं जैसी हैं। इनका लोगों में भी वैसी ही जातियां 
(ब्याबस्तायिक वर्ग-प्रणाली ) होती थी, जैसी हिस्दुओं में। 

जिताब नाम के सिरियाई लेखक ने निर्देश किया है कि ईसापूव 
डूसरी तथा तीसरी शताब्दी में अमेरिका में कृष्णमन्दिर होते ये। वन 
सरोवर के असपास कृष्ण की विशाल मूर्तियों वाले मन्दिर होते थे । ईसबी 
सन की चोथी शताब्दी में अमेरिका में भगवतधमे के पाँच सहल्न अनुयायी 
होते थे। 

“आयरल॑ष्ड देश के प्राचीन छाटआ॥ [25 अनुस्मृति जैसे थे, ऐसा 
खर हेतरी मेन का निष्कर्ष है। वेदिक-अ्था का अश्वमेध यज्ञ आयरलंण्ड में 
१२वीं शताब्दी तक प्रचलित था। 

इटली को अत्रि ऋषि के गुदकुल के कारण अजिस्थलि कहा जाया 
करता था। इटली उसी का अपजंश है। श्राचीन समय में उस प्रदेश को 
एड्रुरिया यानि अत्रिरीय कहते बे । 





“4७००७ 


वीर असर मा 
बेद को 'करण' कहते हैं, कुरान 
उसी का अपन्ंत है चार बसों में जो ज्ञान घरा 
गा मादक मोहेमगर “को पढ़नाए। 
उसमें से कुछ गिने-चुने वाक्य अल्लाह ने मोहन 
नह बार ब्तों हे अमिप्राय चारों वेदों से है दी 
थो। बाकू नगर में एक > 
का रात मे गायत्री मन्त्र लिखा है। रश्षिया 
कच कप (0078) प्रदेश में चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति 
कर अष्टांग आयुर्वेद की संहिता वहाँ प्राचीतकाल से सुरक्षित है । 
कसमें 'दिविप् बनस्पतियों के चित्र भी दिए हैं। रूस देश का लियुआनिया 
का जों पराग है उसमें अभी तक कुछ बँंदिक प्रयाएँ प्रचलित हैं। 
अल कोस्लाव आदि स्‍्लाव लोग श्राचीन समय में इन्द्र, यम, 
अरुण, हरिदाइव आदि बैंदिक देवताओं का पूजन करते ये। 
>बहुदियों का धरमंग्रन्थ ?८॥/8॥00०॥ कहलाता है जो कल 
पंचदेव (या पंचतत्व) का अपश्रंश है। 20508 तथा 58॥73] की कथा 
महाबारत से मेल ख्लाती है। इससे 200८७ के 5८॥॥0८5 (यानि यहूदी 
जोश) पर मारत के आर्यों का वड़ा भ्रमाव या, ऐसा दीखता है। 
रैब० बोसफ एडकिस के अनुसार तीसरी से छठवीं शताब्दी में हिन्दुओं 
नै ३६ बंस्कृत यूल अक्षरों से भाषा का उच्चार, व्याकरण आदि चीनी 
सोधों को स्रिख्ापा। 
“कोरिया भ्राचीत समय में संस्कृत विद्या का केन्द्र होता था। उसमें 
हिल देखताओं के भर्दिर होते थे। उनमें शिव मन्दिर भी अन्त्मूत या । 
“जापान की 'हिस्तों' प्रया के प्राचीन विद्वान (वाह पृ १३828 
00४8 ने लिखा है कि जापान का श्राचीनतम धर्म 87807799॥:0) याति 
सता है हे हजारों मौ्दिरों में वेदिक देवी-देवताओं की 


नै किक है कि किलिपीन के .॥2०७ तथा अधवरकशव3० 








श्र 


पहाड़ी क्षेत्र के निवासी बंदिक त्िमू्ि के पूजक ये । 
सबसे रोचक बात यह है कि जब फिलिपीन ने निजी संविधान बनाया 
तब उसने अपने राष्ट्रसभागृह में (बंवस्वत) मनु की प्रतिमा स्थापित कर 
उसके नीचे लिखा “मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ नीतिशास्त्रकर्ता (महाराज 
मनु) ४। 
“ इण्डोनेशिया आदि जो भ्रशान्त महासागर में अनेक द्वीप हैं उनमें भी 
आह्ाणी (वेंदिक) धर्म ही था ऐसा लेखक क्रेगिलमार्डी का निष्कर्ष है। 
“आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की सम्यता भी वंदिक ही थी। उनमें एक 
प्राचोन अज्ञात प्रणी 8009)9 का नाम लिया जतता है। वह वनवृषभ शब्द 
का अपंश है। 800:ट। का अर्थ होता है कोई लाभदायक, रोचक, भाग्य- 
कारी घटना। वह पुण्यार उर्फ पुष्य शब्द है। शत्रु पर मार करके वापस 
जाने बाले अस्त्र को 800ालआह कहा जाता है जो 'व्योमरंग' यह संस्कृत 
शब्द है।" 
काश एस०बाई० नारायणमूति द्वारा लिखे 706 #डधणठहांव्बा 
2/982थ7९ (नवम्बर, १६८७) मासिक वाले लेख में जो ब्योरा दिया है 
वह हमारे इस ग्रन्थ के सिद्धान्त की पूरी पुष्टि करता है कि विश्व के आरस्भ 
से ईसाई तथा इस्लामी पन्‍्यों के प्रसार तक सवंत्र वैदिक सम्यता ही थी। 
(७) किसी भी ऐतिहासिक इमारत या नगर के निर्माण कादावाया 
प्रमाण तत्कालीन दरबारी कागजात में या तवारीलों में तन होते हुए भी 
इतिहासज्ञों ने अपार नगर तथा इमारतें मुसलमानों की कह डालीं यह 
इतिहासज्ञों का कितना भारी दोष है। यदि ने कहते हों कि कुतुबमोनार 
कुतुब॒द्दोन ने या इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीत ते या फिरोजशाह ने एकाकी 
बनचाई या उन चारों ने हिस्से-हिस्से से बनवाई तो वे उन सुल्तानों के समय 
के दरबारी इस्ताबेजों में या तवारीखों में उस निर्माण का. खर्चा आदिब्बोरा 
तो क्या कुतुबधोतार का नाम तक नहीं बता पाएँगे। यह सूलगामी दोष है । 
बगैर किसी श्रमाण के वे कही-सुनी बातों को हो अपने प्रस्थों में या 
विद्यालयीन पाठों में दोहराते रहे । इस महान्‌ दोष के लिए आज तक के 
सारे ही इतिहास शिक्षक, लेखक तथा संशोधक कड़ी अल्संता के पात हैं। 
(5) इस्तावेजी प्रमाण न हों तो न सही- किन्तु इमारतों का रंगरूप, 





लिह्कर्ष निकाले जा सकते ये, 
वकिए्यर आई (३3७०० के के ततिक भी ध्यात नहीं दिया । 
कक दे रहे है इसके कफ की _+थ कला को ही 
ओशो और की कि विश शैली' कह डाला जबकि इमारतों 
की कोशवकर पर लिखे कुराण के अबतरणों के अतिरिक्त 
कक इसरो में इस्ल/म का कोई योगदान नहीं है। 
दतिहासिक इसारतें मुसलमानों की नहीं अपितु हिन्दू राजा- 
क को हैं यह कहने से भारतीय विद्वान्‌ तथा पत्रकार आदि के 
है रर रहे है था झि्तक रहे हैं जैसे सुलतान, बादशाहों के जीवनका। 
मे डरते थे । 
के जा कर और सिप्तक के पीछे उतका सवार छिपा हुआ है कि 
का रोकी जाएगी, उतकी लिखी 
उन्हें आतोयवादी कहकर उतकी पदोस्नति शा 
पुस्तक विज्ालयों में पढ़ाने के लिए मान्य नहीं की जाएँगी, उन्हें न 
अधितियोँ को या परिषदों की अध्यक्षता नहीं दो जाएगी अदि। परम्परागत 
मूठा इतिहास बलाते रहने से ही यदि घन, मान-सम्मान, सुख-शास्ति प्राप्त 
होती हो तो सत्य इतिहास के आग्रह में क्या घरा है ऐसा विचार करते हुए 
आजकल के विद्वान्‌ हमारे संशोधन द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के सम्बन्ध 
मे बोस धारण कर लेते है। ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर इस्लामी ही 
मुसलमानों को भी क्यों ताराज किया जाए इस विचार 
शक बा इतिहासश चुप रह जाते हैं। इस प्रकार वतंमान 
राजनयिक असुविधा ही सत्य इतिहास के प्रकटीकरण में एक बाघा बनकर 
शर्ट हो जाठी है। 

(११) दतिहारशों ने इस्लामी तवारीक्षों परकेवल ऊपरी या सरसरी 
दासशेर किया है, ध्यात देक रबारीकी से अध्ययन नहीं किया । अधिकतर 
कहो-युनी बाहों के हो के निष्कर्य तिकालते रहे। इसका अनुभव मुझे इस 

'बललाबेों के आध्क। के कि बा हराम फारसी तश्ञ ये। फारसी 
सोने झाहनह का दत्त कस परलगे बे सरकारी अधिकारी 
हक का दण्णारी इतिहास 'बादशाहनामा' दोन्तीत बार 


कह न 


श्श्त 
पढ़ा था। अतः उन्हें दृढ़ विध्वास था कि शञाहजहाँ ने ही ताजमहल का 
निर्माण किया। ऐसी अवस्था में जब उन्हें मेरे शोष निष्कर्ष का पता लगा 
कि मैं शाहजहाँ को ताजमहल का निर्माता नहीं मानता तो मुझे गलत सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने बादशाहनामा छ्लोला। और जैसे ही वे भाग १ का 
(८5 ४० ३ पढ़ने लगे उन्हें विश्शास हो गया कि मुमताज को जिसमें दफताया' 
गया है वह इमारत क्ाहजह ने जयपुर नरेश जयसिह से हड़प ली ऐसा 
स्पष्ट निवेदन बाधा हनामे में ही किया गया है। तब राघाकृष्ण परमू जी 
ने मुझे लिखा कि “ओक साहब मैं बादशाहनामा दो-तीन बार पढ़ चुका हूँ, 
अतः मुझे विश्वास था कि ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनवाया । किन्तु आज 
आपसे पाला पड़ने पर जब ध्यात देकर पृष्ठ ४०३ पढ़ा तब पता लगा कि 
ताजमहल निर्माण का दावा शाहजहं ने कहीं नहीं किया है। पता नहीं यह 
पंक्तियाँ मेरी दृष्टि से कैसे ओझल हुईं। आपका निष्कर्ष पूर्णतया सही है 
किताजमहल शाहजह द्वारा बेतवाया हुआ नहीं है।'” इस कबूली से पता 
चलता है कि आज तक के विद्वानों ने इस्लामी अफवाहों के सहारे से हीः 
इतिहास लिखे हैं, तवारीक्षों में लिखी तफसील की छानबीन नहीं की । 
ऐसा ही एक और अनुभव देखें। आशीर्वांदीलाल श्रीवास्तव आंगरा- 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख थे। उन्होंने एक इतिहास परिषद 
में कहा कि जयपुर नरेश से जो मूमि ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहाँ 
ने शवरीदी वह खरीद-पत्र उन्होंने देखा है। किन्तु जब उन्हें पृछा गया कि 
उसमें खरीद की कीमत क्‍या लिखीं है ? तो वे बोले कि उससें कीमत काः 
कोई उल्लेख हो नहीं है। बगैर कीमत के व्यवहार को खरीद कैसे कहा 
जाएगा ? और यदि वह इस्ताबेज है तो उस्ते आज तक छिपाया क्‍यों जाः 
रहा है ? दूसरी एक महत्वपूर्ण आर्ाका किसी भी व्यवहारी मनुष्य के मन 
में यह भानी चाहिए कि जो आगरा नगर पांच पीढ़ियों से मुगल्ों की राज- 
घानी रही हो उसमें शाहजहाँ को जयपुर नरेश से रिक्त भूमि खरीदते की 
कया भावद्यकता पड़ी ? मुगल बादज्षाह को खुली मूमि की आगरा में ऐसी 
कया कमी पड़ गई ? 
इस प्रकारके व्यवहारी विचारों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की छातबीनः 
करने की पद्धति आग्ल शासन में इतिहासज्ों को न सिक्षाई जाने से ही 


पद 
१३२ 


के तर 

इतिहास को बतंमान पुस्तक झूठ, विकृत 
-्ड ते तथा संशोधन क्षेत्र का एक बड़ा दोष 
रह कर विद्वानों ने उसे मान्य या अमान्य 
जी] करनी चाहिए, जो वे नहीं करते । 


दी का रह परिषदों को उनकी इस जिम्मेदारी 
अखिल भा 


बे क्षेत्र में यदि कोई नई चिकित्सा पद्धति 

का ओर फा दौर है। पैक 2 या फिजिक्स (भौतिक शास्त्र) 
या वश कोई हो सामूहिक या व्यक्तिगत रीति से विद्वान उस 
के लात में निजी निर्णय प्रकट कर देते हैं। इति- 
कद क्षेत्र मं तए भोणों की कोई परवाह ही नहीं करते । उदाहरणायं सन्‌ 
१६६३ के अहिल भारतीय इतिहास के पुणे तगर में हुए अधिवेशन में पढ़ें 
अपने प्रवन्‍ मे मैंने यह धोषित किया था कि ताजमहल, कुतुबमी तार आदि 
एक भी ऐतिहासिक इमारत या नगर मुसलमानों का अनबाया: नहीं है। 
अतेमान इतिहास शिक्षा की जड़ें उस्ाइने वाला यह मेरा सिद्धान्त था। 
लेकित किसो एक भी अधिकारी इतिहासकार ने चूं तक नहीं को। सभी 
अपने-अपने सायं के कारण चुप बैठे रहे। अलीगढ़, उस्मानिया आदि विदव- 
विद्यालयों से आए ५०-६० मुसलमान इतिहासज्ञ इसलिए चुप कर गए कि 
ितिहासिक इसारतों तथा नगरों के निर्माण का मुसलमानों को दिया गया 
आप छोता जाएगा । अन्य जो भारतीय हिन्दू या ईसाई प्रध्यापक ये उन्होंने 
औ मेरे शोध को ओर कोई ध्यान तहीं दिया। उन्हें डर था कि मेरा शोध 
जाख होने पर उतकी निश्लो पुस्तक या कलिजों में पढ़ाए पाठ निराधार 
बिद्न होगे। एस शरकार निजो स्वार्स को हानि पहुंचने बाला कोई भी 
हितता ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, पूर्ण मोन द्वारा उसकी 

ञो का पाते को इतिहास क्षेत्र की प्रथा बड़ी तिन्‍्दनीय है। 
३० रह हे किए हे डाका डाले, घर लूटे ओर निजी अपराध को 
(बुत को भो नष्ट करता रहे, उसमें और बड़ा मान- 
के सर कक ऋहताने बाते व्यय में या अन्तर है? पढ़ 
ही छत अनपढ़, गंदार, बेका रगुनहगारों की अवेज्ञा अधिक 


तथ्यहीन बातों से भरी पड़ी 





है३३ 
दण्डतीय माने जाने चाहिएँ। 
(१२) कई घटनाएँ जानबूझकर झूठी ही प्रस्तुत करने का भारतीय 
इतिहासन्ञों का रवैया रहा है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने 
सीकरी के युद्ध में राणा संग्रामसिह को परास्त किया यह कहने के बजाय 
कनवाहा के युद्ध में बावर की विजय हुई ऐसा कहा जाता है। बाबरनामे में 
तो बाबर ने स्पष्ट लिखा है कि कनवाहा में दोनों सेनाओं की कुछ दुकड़ियों 
की जो झड़पें हुईं उतमें बाबर की टुकड़ियों की बढ़ी हानि हुई और उससे 
बाबर की छावनी में इतनी घबराहट फँल गई कि कई सेलातियाँ ने वहाँ से 
बापस अफगानिस्थान भाग निकलने की सलाह दी। तथापि बाबर ने कुछ 
दिन पश्चात्‌ फतेहपुर सीकरी नगर की सीमा के पास राणा सांगा की सेना 
को परास्त कर फतेहपुर सीकरी तगर पर कब्जा कर लिया । इस घटना को 
भारतीय इतिहासज्ञ इसलिए दबा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी नगर के 
निर्माण का श्रेय वे निराधार ही बाबर के पोते अकबर को दे बैठे हैं। 
(१३) इमारतों के नामों के प्रति भी इतिहासज्ञों को बड़ी लापरवाही 
रही है। १८५ 60४ उ्फ़े लाल किला या लालकोट यह नाम देखें। वह 
नाम भी हिन्दू है और रंग भी हिन्दू है। फिर भी दिल्ली का लालकिला 
तथा आंगरे का लालकिल बगैर किसी सबूत के केवल इस्लामी धौंसवाजी 
में विद्यास रखकर इतिहासकार मुसलमानों के बनवाए कहते आ रहे हैं। 
ताजमहल नाम देखें । वह तेजोमहालय ऐसा संस्कृत नाम है। और तो और 
शाहजहांकालीन किसी दरबारी दस्ताबेज में या तवारीख में ताजमहल का 
नाम तक नहीं है। फिर भी शाहजहाँ द्वारा ताजमहल बनवाए जाने का 
मनगढ़न्त वर्णन इतिहासज्ञ कहलाने वाले, लोगों पर थोपते रहे हैं। लगभग 
सारी ऐतिहासिक इमारतों की बाबत इतिहासकारों की ऐसी ही लापरवाही, 
बेहोशी और कायरता रही है। 
ऐतिहासिक नगरों की बाबत भी वही हाल है। फतेहपुर सीकरी में पुर 
ओर सीकरी तो स्पष्दतया हिन्दू शब्द हैं। 'फते' शब्द से अनुमान यह 
निकलता है कि उस नगरी का मूल नाम विजयपुर सीकरी रहा हो | बाबर 
ने उसे जीतने के पश्चात्‌ विजय के स्थान पर “फतेह' विधोषण लगाकर 
फतेहपुर सीकरी नाम रूढ़ किया होगा। अतः राजस्थान के इतिहास में 
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अयाना जिले 
१४२७ के परे कहीं 
-चाहिए। इस प्रकार 


या फतेहपुर सीकरी) यह नाम सन्‌ 
हें ५ +>पकरल ह इसका इतिहासज्ञों ने पता लगाना 
क्षोष्र करने से कई नए-तए विषय इस नई दृष्टिसे 
खक्ते हैं । सत्‌ १५२७ में बाबर मे फतेहपुर सीकरी राजपूतों से 
कमल १५५६ में बादशाह बना और दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ 
जीत ही मक्म. न जे रहने लगा। उतकी सेनाएं फतेहपुर सीकरी से 
न मा वहीं बापस आती रहतीं। सन्‌ १५६६ में शहजादा 
|अहाँगीर) का जम्म भी उसो नगरी में बड़े जोर-शो र से मनाए 
कर के य दरबारी चित्र भी उपलब्ध है। तथापि इतिहास-य्रन्थों 
कक यह दावा किया जाता है कि सन्‌ १५५६ से १५७३ तक 
किसी समय अकबर द्वारा फतेहपुर सौकरी की नों व खोदने का काम आ रस्म 
कराया गया। सन्‌ १५८३ तक पूरी तगरी बतकर तैयार भी हो गई ओर 
सन्‌ १५८४ में जल की कमी के कारण अकबर ने उस नगरी को त्याग भी 
। 
हर सब अनुमान ही अनुमान लगाए गए हैं। यदि अकबर ने एक 
विश्ञाल नगरी बतव।ई तो उसके नक्शे, मजदूरी का हिसाब, इंट-पत्थर 
आदि सामग्री के खरीद-पत्र आदि कह हैं ? विपुल जल के बिना तो नगरी 
अतवाई ही नहीं जा सकती । तो यदि सन्‌ १५८३ तक वहाँ विपुल जल था 
तो बह यकायक सन्‌ १५८४ में समाप्त कैसे हो गया ? एक नगरी धन्‌ 
१५६६ वा १५७३ से १५८३ तक बनवाना और उसे १५८६ में छोड़ देना। 
यह समप्न में आने वाली बात नहीं है। नगरी कोई बच्चों का खिलौना है 
कि जब धाहों नया बनवाना ओर जौ चाहे तब त्याग देना ? इस तथ्य से 
जता, हे सकते हैं कि वतंसान ऐतिहासिक तथ्य कितने ऊटपटांग 
निराधार त 
एक और उदाहरण देखे । सन्‌ १६७४ के आसपास एक मित्र ने मुझे 
एड 2 * १००२४ हट हरा के प्रच्चार मंत्रालय का वह प्रकाशन 
लत भाग में दोनों पृष्ठों पर फैली हुई मुर्ीदाबाद की एक 
'ऐतिहासिक इमारत बतलाई गई दी । उसके दा न5क 2 सुकड़ी 
पर कई गणेश मू्तियाँ बनीयीं। 


श्र 


किन्तु हर एक मूर्ति के लाक-कान काटकर बह संग कर दी गई थी। सरकारी 

अचार मंत्रालय द्वारा नौचे लिखा था कि अमुक सुल्तान ने मुशीदाबाद की 

यह विशाल जामा मस्जिद बनवाई । वह इतना दूरदर्शी तथा सर्वंधर्मों के 

अति समभाव रखने वाला था कि स्वयं मुसलमान होने से उसने मुर्शीदाबाद 

में जामा मस्जिद बनवाई। किस्तु उसके समय जनता अधिकतर हिन्दू थी 
अत; उसकी खातिर उसने मस्जिद की दर्शनी दीवार पर गणेश जी की 
सृततियाँ प्रतिष्ठित करा दीं । तथापि मुसलमानों को मूतति पूजा से तिरस्कार 
होने के कारण उसने उन मूर्तियों को मंगर भी कर छोड़ा।' ऐसे सरकारों 
कथन को क्या कहा जाए ! प्रदीध कांग्रेसी प्रचार द्वारा जतता की बुढि 
किस तरह भ्रष्ट करा दी गई है और लोग किस प्रकार इतिहास को तोढ़- 
मरोड़ कर उसका विडम्बत कर रहे हैं इसका यह एक अनोखा उदाहरण 
है। यह तो कोई समस्या ही नहीं है। उसे बृथा-जटिल बनाकर उसके टेढ़े- 
मेढ़े विवरण दिए जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि मुशीदाबाद की जामा 
अस्जिद कही जाने वाली इमारत मूलतः एक विशाल हिन्दू मन्दिर होने से 
उसके दर्शनी भाग में दीवार पर गणेश जी की मृत्तियाँ प्रतिस्थापित हैं। 
जब वह हिन्दू नगर मुसलमानों के हाथ लगा तो उन्होंने उस तगर का 
*मुशींदाबाद' नाम द्वारा इस्लामीकरण कर दिया और उसके केस्द्रीय मन्दिर 
को जामा मस्जिद कहकर उस सन्दिर की मूर्तियों को तोड़-फ़ोड़कर मन्दिर 
की इमारत में तमाज पढ़ना आरस्भ कर दिया। 

इस्लाम का यह रवेया आज तक के इतिहासज्ञ समझ नहीं पाए हैं। 
आरम्भ से इस्लाम ने सऊदी अरब से लेकर प्रत्येक जीते हुए प्रदेश में 
स्थानीय धर्मस्थानों को कब्जे में लेकर उन्हीं को मस्जिदें ओर कब्रें कह 
छोड़ा। 

(१४) 'मदरसा' क्षब्द का रहस्य- ऐतिहासिक इमारतों में बार- 
चार “मदरसा” शब्द सुनाई देता है। किसी भी इमारत में जाओ तो पुरा- 
तत्वीय अधिकारी बड़े-बड़े दालातों को फिरोजशाह तुगलक का मदरसा, 
अृहम्मद गवान का मदरसा आदि कहते रहते हैं। इस्लामी सुल्तान तथा 
उनके अधिकांश मुसलमान प्रजाजत निरक्षर और अतपढ़ होते हुए भी स्घात- 
स्थान पर मदरसे कैसे बन गए ? और यदि इतने मदरसे ये तो अधिकांश 


१२६ 


हछहहलॉं पर ले कभी विचार ही नहीं: 
लोग अतपढ़ क्यों थे इमारतों को मदरसा कहा जाता 
किया । वास्तव में जित जिस ऐसिहा हक वात आदि इस्लामी आका- 


है पर हु हे। अतः उन्हें इस्लामी परिभाषा में 
प्रकों द्वारा 
मदरसा कहा गया। 


पड़ा? 

मल वहाँ अतिप्राचीनकाल से चोल राजवंश का 

तट का चोलमण्डल नाम पड़ा। 
आधिपत्य था। उसी से उस पूर्व सागर निकाल 

में कॉरोमॉडेल यह उसका अपभक्रंश रूढ़ हुआ। प्राचीनका' 
मे एक पर्िदध बेद विचालय होता था। उसी से आसपास के वनश्री 
से वहाँ एक प्रसिद्ध वेद' होता हित देह में बरकर, 
को बेदारध्य कहा जाता या। अरब पर्यटक जब से धूर्ववर्ती 
खगाने लगे तबसे वे भारत के पूर्वी तट पर उस बेद विद्यालय के समीप 
लंगर डालकर रुका करते ये। वे उस स्थान के वेद विद्यालय के कारण उस 
जगर या बल्दरगाह का उल्लेख 'मदरसा' नाम से करने लगे। क्‍योंकि उस 
बेद विद्यालय को मेंट देने या वहाँ पढ़ने-पढ़ाने कई लोग आते; व्यापारी 
अर माल बेचने आते या वहाँ के कुटीर उद्योगों क। माल खरीद लेते । इस 
व्यवहार में वे उस स्थान का उल्लेख इस्लामी परिभाषा में बैद विद्यालय 
को बजाय मदरसा नाम से करने लगे। उसी का वर्तमान अपश्रंश मद्रास 
है। 

४, इसी सन्दमम में हम एक और ऐतिहासिक तथ्य से पाठकों को अवगत 
कराता चाहेंगे। भारत के सागर तट पर स्थान-स्थान पर किले बने हुए. 
थे। इस्लामी आक्रमणों के कारण वे सब टूटी-फूटी अवस्था में थे। सोलहवीं 
झतान्दि में जब यूरोप से गोरे व्यापारी अधिकाधिक संख्या में भारत आने 
सगे तब उन्होंने उन्हीं मस्त किलों के स्थान निजी व्यापारी अट्टों के लिए 
चुतकर स्थानीय राजाओं से निजी नाम से पट्टा बनवा लिया। इस प्रकार 
अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पोर्चूनीज आदि के जो व्यापारी गढ़ भारत में बने हैं वे 
वास्तव में प्राचीन भारतीय गढ़ हैं। लगता है कि यह बात भी इतिहासज्ञों 
कै वात में नहीं आई। बसई, दमण, दिव, गोवा, एलिफण्टा, माहीम, 


हे 


शक 
जंजीरा, फोर् सेण्ठ जॉर्ज (मद्रास), कोर्ट विलियम बेंटिक (कलकत्ता), 
आदि जहाँ कहीं भी गौरकाय यूरोपियन लोगों के अड्डे बने, उसका बारीकी 
से अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन भारतीय गढ़ साबित होंगे। 
इसमें यह तथ्य अन्तर्मूत है कि पराया आक्रामक या अतिथि वहीं निजी 
अड्डा लगाता है जहां पहले कुछ सुविधाएं बती हों । 


ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों को बाबत निराधार कल्पनाएँ 

कनिंगहम आदि अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास से बड़ा 
अन्याय किया है। क्योंकि उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतों को 
हिन्दू कहना जानबूझकर टालते हुए उन्हें जेन, बौद्ध, इस्लामी या अडं- 
इस्लामी कहता आरम्म किया। इसी श्रकार भारत स्थित ऐतिहाम्िक 
इमारतें या तगर मुगल, इराकी, ईरानी, अरब, उस्बेक, अफगान आदि 
पराए लोगों ने +नवाए किन्तु हिन्दुओं ने नहीं बनवाए ऐसा बड़ा दुष्ट और 
शत्रुतापूर्ण भ्रम फैलाया। 


विवाह का भ्रम 

'राजपुत राजाओं ने निजी कन्याएँ मुसलमान सुल्तान, बादशाहों से 
व्याही थीं ऐसा हल्ला-ग्रुल्ला इतिहासकारों ते वर्तमात इतिहास में मचा 
रखा है, जो सर्वया झूठ है। इतिहासकारों ने ऐसा विचार करना चाहिए कि 
बतंभान समय में जब कमंठता खोलली हो चुकी है तब भी अपने आप कोई 
हिन्दू निजी कन्या का विवाह किसी मुसलमान के साथ होता पसल्द नहीं 
करता। तब यह कहना कि राजपूत राजाओं ने सुल्तान बादशाहों को 
अपनी कन्याएँ दीं कितनी मूल्ष॑ता है। मुसलमान शत्रुओं के हाथ पड़ने की 
बजाय राजपूत स्त्रियाँ कट मरना या चिता में कूद पड़ना पसन्द करती थीं ॥ 
एक हजार वर के प्रदीष संघर्ष में लगभग प्रत्येक युद्ध में जहां इस्लामी 
आक्रामकों का पलड़ा भारी दिखाई देता वहां हिन्दू स्त्रियाँ आत्महत्या 
किया करतीं । ऐसी अवस्था में यह कहना कि राजपूत राजाओं ने सुल्तान,. 
बादशाहों को जामाता बनाया इतिहास की भारी विडम्बना है। इस्लामी: 
जनानखातों में दुर्भाग्यवश हिन्दू स्त्रियाँ अवश्य जकड़ी रहीं किन्तु वे डार्क 





है ड़ 
असीटकर इस्लामी जनानलानों 
झालकर, दावा बोतरूर आग रखी जाती थों। उस अपहरण 
कैद के भीतर रोगी 03९० सत्य का तथा इतिहास का अपमान है। 
धर शो न मदर के इसी तरह रुपमती और भानुमती नाम 

६१० ००७६ मे जकड़ रखीं थीं। मुसलमान 
को हो राजपूत हितों नि न गाएँ हिन्‍दु हिन्दू विद्वानों हारा भी उस 
नह के का हो द्रेम का रंग चढ़ाना कहाँ की बुद्धिमानी है ? 
विवश शत "यों को अुहम्भदी जनानखाने का जीवन न जैसा प्रतीत 
सिर के तराने गाना दिद्याक्षेत्र का महापाप है। इसी 
कारण अकबर ने राजपू्तों से विवाह-सम्बन्ध कर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
अस्यापित की, यह कथन ऐतिहासिक वंचना है। राजपूत रियासतों पर 
आक्रपण कर अकबर की फौजों ने राजपूत स्त्रियों को वन्दी बताकर घसीटा। 
और उतसें से एक-दो अकबर के जतानजाने में तथा अन्य दरबारियों व 
खतिकों के जतातखाने में पहुँचा दी गईं । इसका पूरा विवरण “कोन कहता 
है जकबर महार्‌ था? ” ताम के हमारे ग्रस्थ में प्रस्तुत है। 


उस्ताबेजों के प्रति आँखें मूंद लेने को इतिहासकारों की आदत 
इतिहास विषय लेकर ऑग्ल विद्यालयों से एम० ए०, पी-एच० डी० 
आदि उपाध्ति पाने वाले अधिकतर व्यक्ति अध्यापकों द्वारा लिखवाए गए 
द्रणों द्वारा हो परीक्षा उत्तो्ण करने का काम चला लेते हैं। जो हिन्दू 
अध्यापक फ़ारसी जानते ये वे गिने-चुने घिसे-पिटे दस्तावेजों का ही उल्लेल 
करे में समाघात मात लेते ये । जो मुसलमान अनेक तवारीखों से परिचित 
हे होंगे उत्होंने उन तवारीख्रों में से मतलब की बातें फारसी भाषा न 
जानते बालों से इसलिए छिपा रक्षों कि इस्ताम को निराघार दिया गया 
ए बहों कम न हो जाए। इसके कुछ उदाहरण हम यहां दे रहे हैं। 
शाह के इतिहास आादशाहनामे में लाल किला, जामा 
(रानी दिल्‍ली नगर शाहजहाँ द्वारा बनवाए जाने का कोई 
(फारस्ी जानने वाले मुसलमान इतिहासज्ञों से यह बात 
'किए भी एक भी मुसलमान इतिहासज्ञ ने कभी इस बात 





श्श्र 


की शिकायत नहीं की कि शाहजहाँ को निराघार ही पुरानी दिल्ली का 
तथा लालकिला और जामा मस्जिद का निर्माता माना जा रहा है। 

ताजमहल का नाम तक शाहजहाँ या औरंगजेब के समय के किसी 
दरबारी दस्तावेज या तवारीख में न होते हुए भी सारे विश्व के 'इतिहासश्ञों 
ने शाहजहाँ द्वारा ताजमहल निर्माण का हल्ला मचा रक्षा है। उनके 
व्यावसायिक अज्ञान और अयोग्यता का यह कितना गम्भीर अपराध है। 
इस अपराध के कारण इतिहास की उतकी सारी क्षक्षणिक पदवियाँ छीन 
लेना सोम्य दण्ड होगा। और तो जौर शाहजहाँ के बादशाहनामे में यह 
स्पष्ट किया गया है कि मुमताज को जिस महल में दफनाया गया है वह 
जयपुर नरेधा से लिया गया। 

तीसरा उदाहरण है धहजादा ओरंगजेब ने वादशाह शाहजहाँ के ताम 
लिखे पत्र का। वह पत्र तो यादगारनामा, आदाब-ए-आलमगीरी तथा मुरक्का 
ए-अकबरावादी नाम की तीन तवारीलों में अन्तर्मूत है। अतः यह हो ही 
नहीं सकता कि महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
वाले किसी भी हिन्दू या मुसलमान भ्राष्यापक के पढ़ने में वह पत्र न आया 
हो। अवश्य आया होगा । किन्तु या तो पत्र पढ़कर भी उनके पल्ले कुछ न 
पड़ा हो इतने वे क्ंख रहे हों या पढ़कर उसमें जो महत्त्वपूर्ण तथ्य कहां गया 
है उसको उन्होंने गुप्त रखा--इतने वे स्वार्थी, डरपोक या लुच्चे रहे हों । 

हमारे इस मूल्यांकन को कुछ वांचक बड़ा कठोर, अवास्तविकया 
अयोग्य मानेंगे। किन्तु हम पाठकों को यह जतला देता चाहते हैं कि आज 
तक के विद्वानों ने केबल भारत के ही नहीं अपितु सारे विश्व के इतिहास 
का आदि से अन्त तक किस प्रकार सत्यानाश किया है यह हम इस ग्रन्थ के 
पन्‍्ने-पन्‍्ने पर बतलाते रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमने उन्हें जो दूषण लगाए 
हैं वे उनके अपराध की तुलता में नगण्य हैं। वे भी इसी कारण कि पाठकों 
को पता लगे कि उन इतिहासज्ञों ने सारे विश्व के छात्रों को तथा अन्य 
लोगों को इतिहास के बारे में कितना घोखा दिया है। 

केवल ओरंगजेब के एक पत्र की यह वात प्राप्त नहीं है अपितु लगभग 
सारे ही इस्तामी या ईसाई दस्तावेजों को या तो आधा-अधूरा समझा गया 
है या छिपा रखा है या विक्ृत किया गया है। इसका ब्यौरा हमने इस ग्रस्व 


पर 
हर 


में समय-समय पर दे रखा है। उल्सेलकिया है उसमें ओरंगजेब 

औरंगजेब के जिस पत्रका जा में दफनाया गया है बह 
ते स्पष्ट लिखा है कक शससत की आवश्यकता है। गुम्बज में भी 
जड़ी प्राीत है। को ० जू कई इमारतें है जो सारी ही सात मंजिली 


का ब्योरा होते हुए भी शाहजहां द्वारा नए, 
०८०४५ जोक वह पीटा जा रहा है। सारे 


कक ॥ का ऐसी बातें जतता से छिपाई गई हैं तो क्या इस 
अपार जनवंचता के लिए इतिहासज्ञ कहलाने वाले विद्वान कड़ी-से-कड़ी 


अत्सेना के पात्र नहीं हैं। ह कि 
इतिहासमों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का मुख्य मर्म पाठकों से किस 
कार छितर रखा है इसका एक और उदाहरण देखें। शाहजहाँ के समय 
टेवरतियर लाम का एक फ्रांसीसी सर्राफ भारत आया था। ताजमहल के 
बाग के वाहर एक विशाल चौक है जिसके चारों ओर केसरिया पत्थर की 
आरादरियां बती हैं। इसमें बड़ा बाजार लगता था। उस बाजार को ही 
टेवरनियर 'ताज-इ-महल' समझता रहा। वहाँ सारे विदेशी व्यापारी 
अवश्य आते थे । बहों से बाग में प्रवेश कर अ।गे मुर्य संगमरमरी इमारत 
देखने सारे लोग उस समय भी जाया करते। बह तेजोमहालय नाम का 
श्रणिद्ध श्राबोत शिवमन्दिर धर्मक्षेत्र था। ऐसे प्रस्तिद्ध मन्दिरों के बाहर 
अढ़ेबढ़े बाजार लगाने की हिन्दू परम्परा रही है। अतः तेजोमहालय के 
आाहर भी बाजार के लिए बारादरियों के चोक बने हैं। स्थानीय भाषा न 
आने बाले एक पराए व्यापारी के नाते टेवरनियर को ऐसा भ्रम हुआ कि 
इस बालार का वाम ही ताज-इ-महल है। अत: उसने निजी संस्मरणों में 
आरम्भ में हो यह लिश्ला हैकि “छह चौक वाले ताज-इ-महल नाम के 
समो शाह ने शुमताज को इसलिए दफताया कि बाजार में आने वाले 
विदेशी पात्र मुपताय के दफ़नस्थल की भी तारी' रो दे समच्ट। 
हि ताजमहल (वेशोमहारय) नाम की इस ये है 
सके बाहर नो बाजार सगता था कि इमारत उस समय बनी हुई थी। 
भी लोग ताजमहली बाजार ही 


श्र 


कहते ये। इससे टेवरनियर जैसे विदेशी व्यापारी को यह भ्रम होता 
स्वाभाविक था कि बाजार का ही नाम तेजोमहालय है । अतः उसने लिखा 
है कि उसके समीप मुमताज की कब्र है। कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाले 
गत सो वर्षों के अनेक पीढ़ियों के इतिहासज्ञों ने या तो अज्ञानवश टैवरनियर 
के उस कथन को ठीक तरह से समझा नहीं या समझकर भी वे चुप रहे । 

टेबरनियर के उस घोटाले का स्पष्टीकरण पीटर मण्डी के कथन में 
पाया जाता है। पीटर मण्डी नाम का एक अंग्रेज प्रवासी मुमताज की मृत्यु 
के एक डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ इंग्लंण्ड वापस चला गया । तथापि उसके भ्रवासवर्णन 
की पुस्तक में यह उल्लेख है कि आगरा परिसर में जो प्रेक्षणीय इमारतें हैं 
उनमें मुमताज की कब्र भी सम्मिलित है। यदि ताजमहल इमारत बनने में 
१५-२० वर्ष लगते तो मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल एक डेढ़-ब में 
ही उसे प्रेज्ञणीय इमारत कंसे कहा जाता। अत: पीटर मण्डी के कपन से 
भी यह स्पष्ट है कि शाहजहाँ ने एक प्राचीन इमारत में ही मुमताज को 
दफनाया। 

इस प्रकार के और भी सौ-सवा सौ प्रमाण होते हुए भी यदि एक सौ 
ब्ष तक इतिहास के सभी विद्वान ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा नि्भित 
बताते रहे तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बतंमान इतिहास- 
शिक्षा तथा संशोधन-पद्धति कितनी निकम्मी और लोखली है। 


मरणपूर्व अपना हो मकबरा बनवाने की धौँस 

अनेक विशाल इमारतों को किसी-न-किसी मृत मुसलमान सरदार, 
दरबारी, सुल्तात, बादशाह, फकीर आदि का आलीशान मकबरा कहां 
जाता है जबकि वे कब्जा किए हिन्दू महल या मन्दिर हैं। मृत व्यक्ति का 
ऐसा कोई वारिस नहीं होता जो मृतक के शव के लिए एक शाही महल 
बनवाए जब वह स्वयं अपने लिए या अपने बाल-बच्चों के लिए महल नहीं 
बनवा पाया हो । अतः इस्लामी इतिहास में बार-बार यह धौंस दोहराई 
जाती है कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व निजी खजाने से लाखों रुपये ख़्च कर 
तिजी शव के 'निवास' हेतु अनेक मंजिलों का और सैंकड़ों कक्षों का मकबरा 
बनवाकर तंयार रखा था। 


) 


क्र 
जे आज तक ऐसी अफयाहों पर कैसे 
मा मे गहँ आता कि शत रहते हुए कोई निजी महल नहीं 
विवाह रा । जिस व्यक्ति लत करने का कारक 


टेखा एक प्रएत उठाकर 
विश्वविद्यालय के इतिहास विमाग के विरुद्ध आवांसलर लतीफ को 
बे के लगभग भेजा गया था। उसमें यह शिकायत 


आयंता-पत्र सत्‌ १६८२ 
कीरषाबीकि कक विद्यापीठ ने बगैर सोचे-समझे शेख रमझान 
जाम के अध्यापक को उसके प्रबन्ध पर पी-एच० ढी० की उपाधि दी थी 


जिसमें अतेक तिराघार दावे किए गए हैं जैसे मलिक अस्बर नाम के हब्शी 
ओेओरंगाबाद बसाया और ओरंगजेब की एक पत्नि दिलरस बानू, जो युवा 
अकस्‍्या में हो मरी थी, ने मृत्यु से पूवं उस नगर में पल्‍ले से लाखों रुपए 
आज करएरूआलौशान मकबरा बतवाकर तैयार रख छोड़ा था । शिकायत 
या श्री कि मराठवाड़ा विधवविल्ालय के इतिहास विभाग द्वारा इस प्रकार 
कै तिराघार दावे करने वाले प्रवन्ध प्र लेखक को पी-एच ० डी० की उपाधि 
अदास करने की सिफारिश कैसे की गई, इसकी जाँच हो । 
पुरातत्व बिभाग ने उस्त तथाकथित बीवी का मकबरा इमारत पर 
लगाए सूचता फलक पर लिखा है कि दिलरस बानू का बेटे शहजादा 
सृहम्भद आजम ने बह इमारत पर अपनी माता दिलरस बानू की कब्र के रूप 
में अलबाई। पुरातत्व विभाग का यह कथन तन तो किसी ऐतिहासिक प्रमाण 
पर आधारित है और न ही किसी तर्क पर। यदि माता के लिए पुत्र कब्र 
हक +- लो उत्ते माता की कब्र कहते न कि बीवी की ? दूसरा तथ्य यह है 
आनु को मृत्यु के समय मुहम्मद आजम केवल छह वर्ष का था। 
2 #०+7२१८-% ५ कह बनवाने की आज्ञा कैसे देता और उसके लिए 
अन्य इतिहासकारों का ओरंगजेव 
गा हक बह णा थी मैन गप 
'उनदितों औरंगाबाद से लगभग दो हजार मील दूर उत्तर 


रैर 


में वा। 

दिलरस बानू देवगिरि के पहाड़ी किले पर मरी थी । वहाँ से औरंगा- 
आद नगर पाँच मील दूर है। अतः दिलरस बान्‌ की कब्र देवगिरी के किले 
में ही हो सकती है। इस कारण औरंगाबाद की जिस प्रायोन इमारत में 
उसकी कब्र बताई जाती है वह एक तिराघार इस्लामी अफवाह मात्र है। 

दोल्ल रमझान का प्रबन्ध लिखा जाने से पूर्व इतिहासज्ञों में ये दो मत 
ही भ्रचलित ये । कोई कहता था कि औरंगजेब ने वह कब्र बनवाई तो दूसरे 
कहते कि मुहम्मद आजम ने बनवाई । अतः चांसलर को ग्रेजी गई अर्जी में 
यह शिकायत की गई थी कि दोख्ल रमझान ने उस घोटाले का लाम उठाकर 
तीसरा एक निराधघार पर्याय यह सुझाया कि दिलरस बानू ने स्वयं जीवित 
रहते हुए ही अपने लिए कब्न तैयार करवा ली। 

उस पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने यह विचार 
किया कि जब बिना किसी ऐतिहासिक आधार के उस इमारत के निर्माण 
का श्रेय दो भिन्‍न मुसलमान व्यक्तियों को दिया जाता है तब यदि तीक्वरा 
एक मुसलमान किसी चौथे मुसलमान को उस इमारत के निर्माण का श्रेय 
देता है तो अपने बाप का क्‍या विगड़ता है, आख़िर है तो इमारत किसी 
मुसलमान की ही, तो दे दो उसे पी-एच० डो०। ऐसा अन्धा कारोबार 
विश्वविद्यालयों में चलता है। किसी प्रबन्ध में कोई ठोस नए ऐतिहासिक 
प्रमाण दिए गए हैं या नहीं यह कोई नहीं देखता । कांग्रेसी शासन में किसी 
भी ऐतिहासिक इमारत को इस्लाम द्वारा निर्मित कहने पर सबूत प्रस्तुत 
किए बिना ही पी-एच० डी प्राप्त हो जाती है किन्तु अनेक ठोस भ्रमाणों 
द्वारा किसी इमारत के इस्लामियत के अम को चुनौती देने परकोई सुनवाई 
नहीं होती । 

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति को की गई शिकायत को 
चामलर ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पास भेजा । उप-कुलपति उस 
समय रुण्णालय में थे। अत: रजिस्ट्रार पर उस मामले को निपटाने की 
जिम्मेदारी पड़ी । रजिस्ट्रार ने देख रमझानसे ही स्पष्टीकरण मांगा ॥ देख 
इमपझान ने लीपा-पौती करने वाला उत्तर भेजा और मामला बही झुक गया। 
इस प्रकार विश्व के विद्यालयों में इतिहास का विडम्बत होता है। सदियों 





बड़ा और झुठलाया इतिहास सुधारने की कोई 
से विकृत तपा खष्टित हुआ के 


हिस्‍्मत नहीं करता । 
ऐतिहासिक इसारतों की शैली 
इमारतों की शैली पूर्णतया >> होते हुए भी पदक सह 
भ्री कहते आ रहे हैं। कुछ अन्य इतिहारुकार 
कर तप बाहरदीबारों परखुदा हुआ कुरान देखकर उस थैली 
को मिली-बुली हिल्दू-मुस्लिम शैली समझते हैं। वे यह नहीं जानते कि किसो 
तैयार इमारत के अन्दर कन्न बना देंने पर और बाहर कुरान लिख बने पर 
उस इमारत की शैली नहीं बदलती | इमारत की शैली तो पूर्णतया हिन्दू 
के ० कब्रों और मस्जिदों की शैली हिन्दू देखकर कर में पड़े 
इतिहासकार दो भिन अनुमान प्रस्तुत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार 
कारौगर हिन्दू ये इसलिए इमारत हिन्दू शैली की हो गई। उस अनुमान में 
दो गलतियाँ हैं। एक यह कि इस्लामी अफवाहों में कारीगरों का श्रेय सबंदा 
मुसलमानों को ही दिया गया है। कारीगर यदि मुसलमान थे तो शेली 
हिन्दू कंसी वत गई ? उस शंका को दबाने के लिए दूसरा अनुमान यह 
अस्तुत किया जाता है कि इस्लामी आक्रामकों ने हिन्दू महल ओर मन्दिर 
गिराकर उसी मलवे से ही मस्जिदें या कब्रें बनवाईं। यह झूठ भी टिक 
जहीं सकता । क्योंकि इमारत की हिन्दू कारीगरी के तिरस्कार के कारण 
यदि इमारतें गिरवाई गईं तो उसी कारीगरी के मल्वे से मस्जियें और कब 
ब्यों वतवाई जाएँगी ? इस्लामी सुल्तान, बादशाहों की अपार दोलत बी 
तारीफ़ करने बाले इतिहासकार यह भी नहीं सोचते कि हिन्दू इमारतों के 
अल्वे से इस्लामी इमारतें बनवाने का दावा करने पर मुसलमान सुल्तान, 
आदझ्ञाह, फकीर आदि सारे दरिद्र सिद्ध होते हैं। 


इस्लामी इतिहास के झूठे चित्र 
इस्लामी प्रथा में किसी भी जीव के चित्र या भ्रतिम।एँ बनाना बुत- 
परस्ती मातकर निषिद्ध कहा गया है। अतः इस्लामी प्रथा में चित्रकला या 








रबर 


सूलिकला कभी पनपी लहीं। इसके स्राथ ही इस्लामी हिजयाँ परदे में बन्द 
रहती थीं अत: उनका चेहरा पति या बच्चों के अतिरिक्त दूसरों को'दिखाई 
नहीं देता या। अतः उनके चित्र कभी बनते नहीं ये । तथापि चांदबीबी, 
नूरजहाँ, मुमताज आदि के चित्र पाद्य-पुस्तकों में दिए जाते हैं। अतः 
स्पष्टतया वे चित्र कपोलकल्पित हैं। इस प्रकार इस्लानौ इतिहासका केवल 
ब्योरा ही नहीं अपितु चित्र भी कल्पित होते हैं। 


कहने झूठी हैं 

हमायूँ की कब्र, सफदरजंग की कब्र आदि कहलाने बाली इमारतों में 
उस विद्विष्ट व्यक्ति का शव दफनाया हुआ नहीं है। यह भी इस्लामी: 
इतिहास की एक बड़ी बंचता है। उन कब्रों पर जब उस व्यक्ति का नाम 
ही नहीं लिखा है तो वह उस द्यक्ति की कब्र हो ही नहीं सकती । किसी की 
कब्र के लिए यदि एक विशाल भवन बनवाया जाता यथा तो उस व्यक्ति का 
नाम उस कब्र पर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए था। किन्तु बस्तुतः 
कब्रों पर कोई नाम अंकित न होने के का रण वे सारी कब्नें नकली साबित 
होती हैं । हिन्दू इमारतों पर कब्जा करने हेतु इस्लामी आक्रामकों ने प्रत्येक 
अपहृत हिन्दू इमारत के प्रत्येक कक्ष में एक-एक झूठी कब्र बना दी ताकि 
इमारत की रखवाली के लिए चौकीदार भी न रखना पड़े । हिन्दू सहिष्णुता: 
को मुसलमान भली प्रकार जानते ये कि हिल्दू बिचारा किसी मुसलमान 
मृतक के स्थान को हथियाने का यत्न कभी नहीं करेगा । 

सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में बताया जाना इतिहास की एक बड़ी 
विडम्बना है। क्योंकि सफदरजंग तो अवध का नवाब था ओर वहूअवध में 
ही मरा। इसलिए नई दिल्‍ली स्थित एक विशाल इमारत जिसे सफदरजंग- 
का मकबरा कहा जाता है वह वास्तव में एक हिन्दू राजमहल है। उसके 
तहखाने में लाल मिट्टी के दो ढेर लगे रहते हैं जबकि इस्लामी कब्र ऐसी 
कभी नहीं होतीं, विशेषकर जब उसके लिए एक विशाल भवत बनवाया 
गया हो । दूसरी शंका यह है कि ऊपरली मंजिल में तो सफ़दरजंग के साम्र 
से एक ही कब्र है जबकि तहखाने में दो ढे र हैं । 

दिल्‍ली में हुमायूं की कब्र कहा जाने बाला भ्रवत भी एक हिल्दू राज- 


४ 


है जहीं । फरिश्ता के अनुसार 
महल हैं। हमापूँ कौ ५ “५२४5 < कल, 
आगरा में दफता' 
४3 अं इफनावा हुआ है। 
तर बह ने सिक व्यक्तियों के नाम भी झूठे दे 
व को मुमताजमहल इशलिए कहा गया है कि किसी 
रा 25 कर की पुष्टि हो। वास्तव में उसका नाम सुमताल-युद 
कह आा। शाहजहाँ के बादशाहनामे में इसी ताम का उल्लेख है। 
वाण-जगौचों के झूठे दावे 


ज्य में स्थित 
के निशात, शालीमार बाग तथा हरियाणा राज्य में ४: 
22 उद्यानों पर इतिहासकारों ने निराधार लि 
बाद हों के नाम गढ़ दिए है । वहां प्र/प्त मूर्तियों तथा इमारत अर 
जे बे बड़े प्राचीन हिस्दू उद्यान सिद्ध होते हैं। वैसे भी जार जम 
दरीचों से हरा-भरा करने के उद्देदय ते खुसलमानों ने कह 
नहीं किया घा। आक्रामक वाग-वगीचे नष्ट करते हैं, बनवाते नहीं । 


इस्लामी तबारीखों में भरी गालियाँ छिय्ा रखों 

इस्लामी तवारीखों में को हिन्दू न कहते हुए बुतप रस्त, न. 
हरामजादे, कम्बस्त, कुत्ते, बदमाश, डाकू, चोर, कमीने आदि आधी 
शब्दों से हिन्दू लोगों का उल्लेख किया गया है। पह बात इतिहासकारों 
जरनो से तथा सरकार से भी छिपा रखी है। आम जनता इस्लामी 
टड्वारीखें पढ़ नहीं पाती । ऋतः इतिहासकारों का बनता है किवे 
जनता तथा सरकार को बताएँ कि इस्लामी तवारोखों में हिन्दुओं के लिए 
कैनी-कंसी गालियाँ प्रयुक्त की गई हैं। 

इस्लामी जनता तो उत तवारीज्ों से अली प्रकार परिचित रहती है। 
उई ससाचा र-पत्रं द्वारा भी उन्हें अरबी तथा फारसी तवारीखों की सामग्री 
का परिचय होता रहता है। उस सामग्री द्वारा मुसलमानों को प्रत्यक्ष या 
अप्रश्यक्ष रूप से ऐवी शिक्षा मिलती रहती है कि जब भी हिन्दुओं की 
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उल्लेख करना हो तब घृण।पूर्ण तिरस्कारयुक्त शब्दों से ही उनका उल्लेख 
करना हर मुसलमान का घार्भिक कत्तंव्य है। 

मुसलमानों में ऐसे घिसे-पिटे वाक्प्रचारों की परम्परा कायम रखता 
आवश्यक समझा जाता है । जैसे मुसलमान लोग बोलने में या लेखों में जहाँ 
भी मुहम्मद (पंगम्बर) का उल्लेख करेंगे वहाँ वे तुरन्त कहेंगे १८३०० ७८ 
० | यानि “उसे शान्ति प्राप्त हो ।” बस्तुतः एक सामान्य मुसलमात 
द्वारा रसूल को शान्ति बख्छने की अल्ला को प्रा्ना या इच्छा प्रकट करके 
में रसूल की शोभा या महत्ता कहाँ बढ़ती है। उस इच्छा से तो यह माक 
प्रकट होता है कि रसूल की आत्मा इतनी बेचन या अशान्त रहती है कि 
उसे करोड़ों सामान्य मुसलमानों की सिफारिश मिलने पर ही शायद अल्ता 
द्वारा ध्ान्ति प्राप्त होगी । 

किन्तु मुसलमानों में इतने गहरे विचार की अया है ही कहाँ ? वे तो 
अपने को खुदा का गुलाम, रसूल का गुलाम और सुल्तान बादणाहों से लेकर 
फ़कीर तक का गुलाम या बंघा बन्‍्दा कहलाने में ही कृतकृत्यता मानते हैं। 
इसी कारण शायद मानव को भी गुलाम बनाकर बेचने-खरीदने का ब्यापार 
मुसलमानों में प्रतिष्ठा का व्यवहार माना जाता रहा है। 


नमाज की कवायती प्रथा 


वरिष्ठों से आया हुक्म ज्यों-का-त्यों बिना सोचे-समझे पालन करने की 
प्रथा मुसलमानों की नमाज में भी दिखाई देती है। एक कवायती फौज की 
भआँति सैकड़ों या हजारों मुसलमान कतारों में छड़े होकर सेना के जवानों 
की नकल करते हुए लकीर के फकीर जैसे आँखें मूंदकर एक साथ झुकते, 
उठते, बैठते और खड़े होते रहते हैं। 

अत्येक व्यक्ति का मन कई विचारों से भरा होता है। ऐसी अबस्था में 
नमाज अदा करने वाले मुसलमान का-ध्यान अगले या दाएँ-बाएँ वाले 
साथी के क्रिया-कलापों पर लगा रहता है त कि अल्लाह के ऊपर । अतएव 
इस्लामी मस्जिदों को आध्यात्मिक प्रायंता-स्थल कहने की बजाय सैनिक 
कवायद स्थल की भूमिका का निर्वाह करने वाला कहना अनुचित न हो गा ॥ 
ईइबर का ध्यान नपे-तुले, शारीरिक उठ-बैठ द्वारा बोड़े ही लगाया जा 


हा 


हा 


हर 
मुसलमानों [गतिक कवायती आज्ञापालन की प्रया 
का हो हिन्दुनों “2 पा तिरस्कारपूर्ण गाली भरे शब्दों से 
! री मुसलमानों को बचपन से आदत डाली जाती है। हिन्दुस्थान 
ही करते को क्‍सय होने के कारण मुसलमानों को उस अन्दरूनी घृणा भाव को 
पाए रखता पड़ता है। किन्तु कद्मी र, पाकिस्तान या वांग्ला- 
देश आदि में, जहाँ पुसततमान बहुसंस्या मे हैं वहाँ हिन्दुओं से तिरस्कार- 
व्यवहार करने की इस्लामी प्रया क्रिकेट जैसे खेलों के मेंदान पर भी 
बार-बार प्रकट होती रहती है। ह 
इस सुसलमानी रवँये से सामान्य हिन्दू को बड़ी उलझन होतो है। 
बह समझ्ल नहीं पाता कि कुछ पीढ़ी पूर्व छल-बल से मुसलमान बनाया गया 
यह हिन्दू का बच्चा उससे इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है ? 
उम्र उलझत का उत्तर इस्लामी तंवारीखों में किस प्रकार पाया जाता है 
बहुहम ऊपर बता ही चुके हैं। इसीसे सही इतिहास, सही ढंग से सीखने का 
महत्व पाठक को विदित हो गया होगा । यदि इतिहास की शिक्षा में त्रुटि 
रही तो उससे व्यक्ति ऊपर कही जैसी कई उलझनों में फंसा रहता है। 


पाँच हजार कक्ष कहाँ हैं ? 
इतिहास की ठीक तरह से छातबीन करने की आदत प्रत्येक नागरिक 
में डालना बड़ा आवश्यक होता है। इसका हम यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत 
करते है। अबुलफजल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी प्रन्य में उल्लेख है 
कि अकबर के जनानखाने में जो पांच सहस्न स्त्रियाँ थीं उतके लिए अकबर 
ने एक-एक स्व॒तस्त्र कक्ष बलवा दिया था । ऐसे कितने ही मौलिक संशोधन 
धुत झलामी तदारीखों में बिखरे पड़े है। किन्तु न तो किसी पुरातत्बीय 
नि था इतिहासज्ञ ने उतसे कोई लाम उठाया । कभी आगरा तो कभी 
अकबर री राजघाती रही। तो क्या विद्वानों का कर्तव्य 
नहीं था आगरा या फतेहपुर सीफरो में अकबर के जनानखाने के पांच 


हुआ बल ठियाए दक्ष कहाँ हैं इसका पता लगाएं? किस्तु किसी भी 


झतिहण मेँ उम्र श्रकार का शोध करने का विचार कः 
अतमान: (कला डे हर कभी नहीं आया । 
भा ! हा यहु एक बड़ा दोष है। उसमें ऐतिहासिक शोष 











शभ्€ 
की दृष्टि निर्माण नहीं की जाती। घिस्े-पिटे श्रइनों के रटे-रटाए उत्तर 
लिखते रहना ही इतिहास की शिक्षा कहलाती है । 
उस प्रथा के विपरीत मैंने जब आगरा और फतेहपुर सीकरी में अकबर 
के जनानखाने के पाँच सहस्न कक्षों का परिसर दूँढ़ने का श्रयास किया तो 
मुझे वे पाँच सहस्न कक्ष या उनके खण्डहर भी कहों दिखाई नहीं दिए। 
इससे पता चलता है कि अबुल-फजल विश्वासयोग्य लेखक नहीं हैं। आइन- 
ए-अकबरी ग्रन्थ में लिखी ऐसी कई बातें जब बार-वा र झूठ सिद्ध होने लगीं 
तब पाश्चात्य लेखकों ने अबुल-फजल का मूल्यांकत करते हुए उसे निलेज्ज 
खुशामदी ($॥87८255 03/८6८:) अथवा बेशरम चादुकार कहा । 
लगभग सारे ही इस्लामी तवारीख लेखक इसी प्रकार के व्यक्ति ये। वे 
ओर हो भी क्‍या सकते ये ! सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकीर जिस 
किसी से रोटी-रोजी कमानी हो उसको सस्तुष्ट रखने से ही उत्त दिनों 
कमाई हो सकती थी। उन्हें नाराज करने से सूली लगने का भी डर या। 
जब वतंमान गांधी-नेहरू तत्वप्रणाली के युग में कांग्रेसी शासन की नौकरी 
करने वाले इतिहासज्ञों को ताजमहल आदि इमारतें मुसलमानों की बताई 
नहीं हैं यह कहने की हिम्मत नहीं होती तो सुल्टान-बादशाहों के कूर, ताता- 
शाही इस्लामी शासन में तवारीखों के लेखक खुशामदी सामग्री से निजी 
ग्रस्थ भर देते हों इसमें कोई अ।इचय॑ की बात नहीं । 


मुगल बादशाहों की सुन्नत नहों होती थी 

यद्यपि मुसलमानों में प्रत्येक लड़के की सुन्तत कराने की रस्म अनिवाय॑ 
मानी जातो है तथापि पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हुमायूं के 
पश्चात्‌ किसी मुगल शाहजादे की सुस्नत नहीं हुई थी। 

इस सम्बन्ध में भी अबुलफजल आदि कई दरबारी लेखकों ने शहजादों 
की सुन्नत किए जाने के जो वर्णन लिखे हैं वे झूठ प्रतीत होते हैं । हो सकता 
है कि प्रत्यक्ष सुन्नत न करबाकर केवल ओपचारिक रूप से सुन्तत किए जाने 
की घोषणा कर दरबार में उपस्थितों को मिठाई बाँट दी गई हो । 

हिन्दुओों में भी जैसे-जैसे कमंठता कम होती गई बेसे-वंसे ब्रतबन्ध के 
समय पूरा मुण्डत कराने से शिशु के इन्का रकरने के कारण बालकाटने की 





अर 
समय का होम-हवन संस्कार 
कि ामाप हरा ही बा गहां पक कि आवक कई हि 
भी उत्तरोत्तर मिड! बार कराता ही वन्द हो गया है क्योंकि आधुनिक 
परिवारों में बतवन्य रा कोई महत्त्व या सम्बन्ध ही प्रतीत नहीं होता। 
जीवन-णाली में बतवाप ". क पश्चात्‌ किसी शहजादे की सुन्नत नहीं 


हुए के 
३०8५४ आ प्रॉँकि कर्मेंठ इस्लामी समाज 
रखी गई थी । क्यो 
को कं यह गत हो गुवतमात जनता तीव्र विरोध करती । अतः 


औपचारि् के लिए शहजादों की सुन्नत करवाने का 

का लत डिश कक कोई सुन्नत नहीं होती । 
शा रखो गई इस बात का पता तब चला जब अन्तिम: मुगल बादशाह 
*लोब अफर की वेगम जीनतमहल ने अपने पुत्र को अंग्रेजों द्वारा राज्य 
का बारिस मास्य करवाने के लिए जो अर्जी दी, उसमें इस बात का रहस्य 
कक कआग के एक अंग्रेज ते सन्‌ १८५७ के संघर्ष के सम्बन्ध में 
अनेक दस्तावेज पढ़कर 590। 0॥ (02 (७४॥५ नाम की पुस्तक लिखी है। 
उत दस्तावेजों में अंग्रेजों के नाम बेगम जीनतमहल द्वारा प्रस्तुत की गई 
एक अर्जी भी थी। उसमें लिखा था कि यद्यपि फल्लरुद्दीन बहादुरशाह का 
बड़ा पुत्र था, लेकित उसे मुगलों का वारिस समझा जाना योग्य नहीं होगा 
क्योंकि अकबर के समय से किसी भी मुगल शहजादे को सुन्नत नहीं होती 
अऔी। यह भेद जानकर जीततमहल ने अपने पुत्र की सुन्तत नहीं करवाई 
ताकि बह मुगल गद्दी का हकदार रह सके। 

केई (॥020)) को बड़ी उलझन हुई। सुल्तत कराने या न कराने से 
आुगों के बारिसया लावारिस बनने का घोटाला उसे समझ में नहीं आया। 
२4०४५ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सय्यद अहमद से उसने 

पूछा। 

भर भव्यद अहमद ते जौनतमहल के कपन की पुष्टि करते हुए कहा कि 
कर दा महसस्‍्थल में हुआ। कम हार को कलह 
आध अरर हे झदेढ़ दिया या। गृहहीन, द्व्यहीन, के 
'छलत आदि आवश्यक इस्लामी संस्कार किए नहीं 





श्र 


सके | जब हुमायूं वापस आकर भारत में बादशाह बना तब छह मासमें: हो 
उसकी मृत्यु भी हो गईं। फिर भी पानीपत का युद्ध जीतकर तेरह बर्षोंव 
अकबर बादशाह बना । अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसे 
करा लेने की आवश्यकता भी नहीं लगी और हिम्मत भी नहीं पड़ी । उत्टे 
अकबर के मन में यह विचार हट हो गया कि सुत्तत न होता ही एक तरह 
का शगुन था जिसके कारण उसे १३ वर्ष की अल्पायु में बादशाह बनने का 
अह्दौभाग्य प्राप्त हुआ। 
बसे भी अकबर कर्मठ इस्लामी मनोवृत्ति का नहीं था। कई बातों में 
उसके विचार स्व॒तन्त्र ये । मुल्ला-मोलदी की चपड़-चपढ़ वह चलने नहीं 
दिया करता धा। और सुन्तत टालने से ही व्यक्ति भाग्यशाली बनता है 
ऐसा उसका विश्वास हो गया था। अतः उसने सलौम (जहांगीर ) आदि 
अपने पुत्रों की सुस्तत नहीं करवाई। 
तत्पश्चात्‌ यह प्रथा ही बत गई। जहांगीर भी मुल्ला-मोलबियों को 
बातों में नहीं आता था। उसने भी शाहजहाँ की सुन्तत तहीं कराई और 
शाहजहाँ ने ओरंगजेब की सुस्नत नहीं कराई। देवगति का यह कंसा 
चमत्कार है कि जो ओरंगजेव कट्ट र-कड़वा-कर्मेंठ मुसलमानथा उसकी 
अपनी सुल्नत नहीं हुई थी । 
इस प्रकार मुगल घराने में सुन्‍्तत कराता एक श्रकार से गद्दी का हक 
खो बैठना या। यह जानकर जीनतमहल ने बड़ी दूरदृष्टि से निजी, पुत्र की 
सुल्तत नहीं करवाई । इससे सौतेले बेटों से उसके अपने पुत्र का गद्दी प्राप्त 
कराने का हक अधिक पक्का हो गया ऐसा जीनतमहल मानती थी। और 
उसकी बात दैववशात्‌ क्लरो उतर आईं। क्योंकि कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
मुगल बादशाही घराने में शहजादा फल्लरुद्दीन की सुन्तत क्या कर। ई गई वह 
कभी बादशाह बन ही नहीं सका, क्योंकि मुगलों के तस्त और ताज दोनों 
नामक्षेष हो गए। 
यद्यपि इतिहासकारों को निजी ज्ञान का बड़ा गब॑ होता हैं, किम्तु 
हमारे इस प्रन्थ में ताजमहल के निर्माण की, मुगल दाहजादों ॥ सुल्तत न 
होने की, पोष तथा आचंबिशप के मूलतः वंदिक शंकरा चा.य॑ होने ३, ऐसी. 
कई बातें कही गई हैं जिनका आज तक के इतिहासकारों को कोई ज्ञान नहीं 





श्ष्र ने की भी 
वर उतका पुरस्कार करउः 
था, न है। यह तथ्य' आतरपए वरिषालयीन 'इतिहासज्ञ या सरकारी 
हिम्मत उनमें नहीं है। 'गजमहल, तेजोमहालय नाम का हिन्दू राज- 
था पेट अधिकारी कहने या लिखने को तैयार नहीं है। 

मल्दिर था, यह तथ्य प्रकट के पात्र हैं। 
कया ऐसे व्यक्ति इतिहासकार है कि एक तरफ जहाँ भारत के मुसलमान 

का कर मत मानने का दुराग्रह नहीं छोड़ते वहाँ 
अली (0 0:ल्‍क्था) नाम के एक तुर्की न, ला 
के वकत/छ० ग॑ छा0॥ हैए०४ं।००४४ का सदस्य है, रज 

्स के विद्यालयों में तो यही पढ़ाया जाता है 
दल मन्दिर था जिसे शाहजहाँ ने कब्रस्थान बना 
कक मिल में बने पिरामिड फेंरोहा राजाओं की कब्र मे 
जाती हैं। किन्तु एक अमेरिकी विद्वान्‌ ने उा5० ४/८४०ा॥ रे ७३५ श् 
लिए मार्ग तैयार करने में जितने वर्ष एवं जितनी मजदूरी लगी 238 
पिरॉमिड बतवाले पर लगी मजदूरी का अनुमान लगाकर यह तिष्कर्ष 
तलिकाला कि पिरॉमिड किसी मृत राजा के लिए बनी कब्र हो ही नहीं 
सकता । 

डी प्रकार अनेक विच्चारी विद्वानों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे. 
लिष्करों का मष्डत किया है । हमें विश्वास है कि भविष्य में जो भी विद्वाल्‌ 
इस फन्य को पड़ेंगे उन्हें हमारे द्वारा विदित कराए गए तथ्य उचित लगेंगे। 
यो यह शान किस विचालय में पढ़ाया ज्ञान नहीं, अपितु समाधिस्प 
उललीतता मे ईश्वरीय स्रोत थे पाया ज्ञान है । वह इतना अपार-असीम या 
कि छह सृष्टि उ्लाति के दिन से लेकर आज तक के इतिहास की पूरी 
अल सह शान-भष्डार इतना विशाल है कि उसे जनता के 

आंस्कृतिक' 'लिए हजारों पुस्तकें लिखनी होंगी और एक जागतिक 

2 कि स्थापत करना होगा । एक कहावत है कि 


आरम्भ कर देता है तो बिचारा अकेला 
_ ऋण को (कितना बन. कल ब्टरप, घर 


श्श्क 
अवस्था वंसी ही हुई। मैंने मेंट्रिक के वर्ग के पश्चात्‌ महाविद्यालयों से कमी 
इतिहास नहीं पढ़ा और न हो मेरे व्यवसाय में इतिहास का कभो कोई 
सम्बन्ध रहा। फिर भी ऐतिहासिक स्थल देखते-देखते मेरी जो एकांग्र 
अवस्था हो जाती उसमें मुझे प्रत्यक्ष परमात्मा द्वारा ही जागतिक' इतिहास 
की पूरी रूपरेखा विदित कराई गईं। मेरे जीवनकाल में ही यदि अनेक 
पदबीघर सहायक ओर १०-२० करोड़ रुपये पूंजी का शोध संस्थान, 
इतिहास ग्रन्थालय, मुद्रणालय आदि साधनसुविघा-उपलब्ध हुईं तो वे हजारों 
ग्रन्य लिखने का प्रशिक्षण मैं अनेक विद्वानों को दे पाऊँगा । यदि वह साधन 
सामग्री मेरे जीवनकाल में उपलब्ध नहीं कराई गईं तो मेरे व्यक्तिगत 
सीमित साधनों द्वारा जो चन्द एक बुनियादी ग्रन्थ मैं प्रकाशित कर सका हूँ 
उन्हीं से प्रेरणा लेक र आगामी पीढ़ी के किसी अन्य मनीषि व्यक्त को विश्व 
की जतता को उनकी मूल बेदिक एकता का ज्ञ/न विस्तृत रूप से कराते के 
लिए संकड़ों या हजारों ग्रन्थ लिखने का यह काय॑ पूरा करना होगा। 
उस कार्य का एक सूत्र मैं यहाँ दे रहा हूँ । महाभारतीय युद्ध के अपार 
संहार से जब वंदिक विश्वसा म्राज्य टूट गया तब उसका एक विशाल खण्ड 
कलिग साम्राज्य कहलाने लगा । एशिया खण्ड और प्रशान्त महासागर के 
हजारों द्वीपों पर उसका साम्राज्य था। होते-होते उस साम्राज्य के भी 
टुकड़े होकर उससे चोल, शक आदि भिन्न राजवंश बने । इस प्रकार उत् 
प्राचीन अज्ञात इतिहास की कड़ी अर्वाचीन ज्ञात इतिहास से जुड़ती है । 
अशोक द्वारा कलिग साख्राज्य पर बड़ी विजय पाने की एक अस्पष्ट- 
सी बात इतिहापत में आती है। उड़ीसा के मुवनेश्वर तगर से दस मौल दर 
घवली नाम के स्थान पर वह भीषण कलिंग युद्ध हुआ । उसके स्मारक के 
कूप में जापानियों द्वारा वहाँ एक बोद्धमन्दिर भी बनवाया गया है। 
किन्तु वह युद्ध किसके साय हुआ ? कलिग का राजा उस समय कौन 
था ? उसके साज्ाज्य का विस्तार कितना था ? सेता कितनी थी ?सेनापति 
कोन था ? दोनों पक्षों के कुल कितने सैनिक मारे गए ? युद्ध कितने समय 
चला ? कलिंग की हार क्यों हुई? आदि कुछ भी ब्योरा इतिहास में नहीं 
है। उसका पता लगाना आवश्यक है। जागतिक इतिहास में एक बहुत बढ़ा 
प्रिवततन लाने वाले उस बुद्ध का केवल नामतिर्देश बचना इतिहास की बड़ी 





कास्बोज, लव, वीएतनाम, 
में बहादेश, एमाभ, 


दरयाम, नियों 
नियो आदि 
आंबा, बाली, सुमात्रा, वो 
औरिया, फिलीपीन, सलाया, लिह५९/ 


उस साम्राज्य की राजघानी 
विज्ञाल प्रदेश सम्मिलित था, ऐसा अवुमान' न । क्योंकि कास्बोज 


थी उड़ीसा का कटर-कोाई-मप दी आदि उड़ीसा जैसे ही हैं, 
(कम्पूचिया) के बाद, [8०२ > उत्ती प्रकार की सर्वांगीण समानता 
डर उस्लिखित ब्य प्रदेशों में का खब्डो के अम्य देशो में जो माया, 
दीखती है। उधर मेक्सिको तथा वीं वे भी वेदिक स्रोत की ही थीं इसका 
एल्का, अमदेक आता लिलित 'मं00 4८7८४ पुस्तक में 
इक विशाल वैदिक सॉल्कृतिक एकात्मता का ज्ञान 


आधुनिक मातद को कराता महस्‍्व एवं कप का है। 


आंग्ल तथा इस्लामी प्रातत्वीय षड्यन्त्र 


भारत में जो सरकारी पुरातत्व विभाग है वह ऑग्ल शासन में प्रस्था- 
पित हुआ । आम लोगों की घारणा यह है कि आग्ल लोग बड़ें समय तथा 
विद्या और कला की परल्ल तथा सम्मान करने वाले होने के कारण उन्होंने 
भारत स्थित कतिपय सुन्दर, विशाल ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन, 
संरक्षण तथा देखभाल करने हेतु पुरातत्व विभाग प्रस्वापित किया। यह 
बड़ी भारी भूल है । अंग्रेजों द्वारा निर्भित पुरातत्व विभाग एक बढ़ा सरकारी 
धड्यन्त्र है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गत १०० वर्षों में इतिहासकारों की 
और पुरातत्वीय विद्वानों की जो अनेक पीढ़ियाँ तैयार हुईं वे अतजाने में 
दुनिया भर में उसी घोखाघड़ी वाले इतिहास का ज्ञान (यानि अज्ञात) का 
प्रसार करती चली जा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे एक देशद्रोही 
देतिहासिक पड़्पस्त्र के बितरक बने हुए हैं। 

उस पुरातत्व विभाग का बॉग्ल श्रणेता तथा प्रथम सर्वोाधिकारी 
अलेक्जेण्डर कतिघम नाम का व्यक्ति था। ऑग्लआषा में 'कनिंग' 
((०7ण४ंशह) शब्द का अध॑ होता है 'लुल्चा' और सचमुच ही अलेक्जेण्डर 
क्िघम योगायोग से अपने नाम के अनुरूप ही लुब्चा निकला । 

उसका जन्म १८१४ में इंग्लैण्ड में हुआ । आंग्ल सेना के इंजीनियरिंग 
विभाग में भरती होकर वह भारत आया। सन्‌ १८४२ में भारत में 
परमोच्च ब्रिटिश अधिकारी गवनेर जनरल लॉर्ड ऑकलेण्ड (06 8७०४- 
॥970) थे। लेफ्टिनेण्ट अलेक्जेण्डर कनिघम उनका ॥/00 याति सचिव 
तथा कनिष्ठ साधी उर्फ सहायक नियुक्त हुआ । 





११६ 


त् पित हुआ था। 
भरे बासन भारत में नया-तया स्था था 
हे ए 

उस समय अंग्रेजों का 


का यह 
(ंग्रेज अधिकारियों में एक होड़-सी लगी 8 कब र 
हि जल ब्रदीर्ध समय तक ब्रिटेन के अधीन रहे, इस अकल लड़ाकर 
मम जन पीकर गगन ना 
मर कहे अत मे जे एक कल्पना झलकी। ब्रिटिश 
32 2 बड्यन्त्र द्वारा संवारने की वह कल्पना थी। 
शा को दौर्षकाल तक टिकाने के लिए जैसे कोई पदार्थ उनमें 
चुने यो कब टँचे को जंते स्तम्मों के आधार से गिरने से 
अर है उसी प्रकार हिस्दुस्थान पर ब्रिटिश सत्ता चिरकाल तक 
खेले रर गण से पुरातत्व का राजनयिक उपयोग करने की अजीब 
कु थ्‌ 
नम वह पड्यंत्र अलेक्जेंडर कनिधम यदि 
अप्रने मन में ही दबाए रखता तो शायद हमें उसकी उस हेरा-फेरी का पता 
नहीं लगता । कि्तु कहते हैं कि प्रकृति का एक नियम है। अपराधी मनुष्य 
(अवश्य ऐसे कोई चिह्न छोड़ जाता है जिससे उसके अपराध का भांडा फूट 
'- + व से अपने एक पत्र में कनिषम ने उस योजना का उल्लेख 
किया है। १५ सितम्बर, १८४२ का वह पत्र कनिघम ने कर्नल साइक्स 
को तिल है। उस समय कनिधम भारत में था और साइक्स (5,६०5) 
सष्दत में । स्राइक्स ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का डायरेक्टर था। 
पत्र बहुत लम्बा है। इसमें भारत के प्राचीन छ्ण्डहरों का उल्लेख करते 
हैए किम ते साइका महोदय को बुझ्नाया कि "४०३०० 


5 “आखे बािदुतताजीपमध्यदत किया जाए तो उससे भाप्त 
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की (ब्रिटिश) सरकार को बहुत अधिक राजनयिक लाभ होगा, ब्रिटेल की 
जनता को घामिक लाभ होगा और भारत में इस्ती धर्म प्रस्थापित करने का 
ध्येय अवश्य यशस्वी होगा।' 
ऊपर उद्धृत वाक्य से पाठक देख स़कते हैं कि भारत का पुरातत्व 
खाता यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन करने के उद्देश्य से नहीं 
अपितु भारत को इंग्लैण्ड का गुलाम रखने के लिए तथा भारत के लोगों 
को कृस्ति बनाने का समाधान ब्रिटिश जनता को दिलवाने के लिए किया 
गया। अतः उसकी कार्यवाही भी उसी प्रथा की रही है। अगस्त १६४७ 
से भारत पर ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर भी ८० वर्ष की चोरी-छिपे 
कार्य करने की पुरातत्व विभाग की प्रथा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। यह हम 
इसी अध्याय में आगे चलकर बताएँगे। 
ऊपर उल्लिखित पत्र किसी भी बड़े ग्रन्थालय में रॉयल एशियाडिक 
सोसायटी के मासिक के खण्ड ७, पृष्ठ २४६, सन्‌ १६४३ में देखा जा 
सकता है। (3०जा। णी हाल ०0५8। 4अंबधंठ $0लंढ), भर, 7, 
7०8० 246, 843, &. 0.) 
कनिंधम्‌ ने २८ वर्ष की अवस्था में प्रृरातत्वीय ढोंगवाजी से दीष॑- 
कालीन राजनयिक तथा धाप्िक लाभ द्वारा भारत को भ्रदीर्ष काल तक 
ब्रिटिश शासन में जकड़ रखने की जो योजना सुझाई थी उसके परिणाम- 
सूरूप उसकी आयु ४८ वर्ष होते ही उसको सेना के इंजीनियरिंग विभाग 
को नौकरी समाप्त कर उसे सन्‌ १८६१ में भारत का सर्वप्रथम पुरातत्वीय 
सर्वेक्षक ( /7०४३०००ह८॥। $५४८९५/०7) नियुक्त किया गया | तत्पश्चातू 
१८६२ से १८६५ तक उसे निदेशक (0८४०7) का पद दिया गया। 
(5७१ से १८६५५ तक वह महानिदेशक याति ०० ठशाद 
कहलाया । बे 
प्रकार इतिहास तथा पुरातत्व का कोई ज्ञान रखने वाले एक 
बमचोर पराए, आग्ल सैतिक द्वारा भारत के सरकारी पुरातत्व विभाग 
की नोंब आंग्त साम्राज्य की पुष्टि हेतु डालो जाने के कारण भारतीय 
उरातत्व विभाग की कायंप्रणाली युष्त हेरा-फेरी को रही है। उस हेरा-फेरी 
कै अन्त अधिकांश ऐतिहासिक बाड़े, किले, पुल, महल, सगर आदि 





ज्ञेही बनवाए ऐसा बड़े दुराग्रह 
इस्लामी दुल्तान, बादशाह, फकीर इक पोल न खुले इसलिए 
से कहा जाता है। और उस आधी प्रमाण ऐतिहासिक खण्डहरों से प्राप्त 
,घस्कत पिलालेख बाद जया जाता है, छिपाया जाता है या 
होते रहते है उन्‍हें या सर पटक दिया जाता है ताकि वे कहां से प्राप्त 
पु बी छ ॥ इसी प्रकार कब हक हा! 
जाना चा| ि 
करके न ४ लिए तो प्रथा या नियम बना हुआ हैकि 
पुणतत्व विभाग का 273 प्राष्त होती है उसका पूरा ब्योरा ( क्खु 
02 उसका काल, प्राप्ति का स्थान आदि) उस वर्ष 
दस कष् में जोक किया गाए । किस्म वेश होता कह रहा है। डर" 
का सुल्तान यह सारे ताम भी झूट 
मीतार या फतेहपुर सौकरी या सुल्तान घारी (यह हो कि भूत 
नकत्ो इसलिए दिए गए हैं कि इनसे श्रोता को ऐसा आभास म 
कें मुसलमानों की ही हैं) आदि स्थलों से देवमूत्ति या संस्कृत 
जज ज और गुम करके उनकी प्राप्ति के 
॥ लक बा हा कबागार से देवमूत्तियाँ 
में । जब 
जकर जबरन जे कुतुबमीनार के इदंगिद ऊंचो कनात 
डी कर चोरी-छिपे उत्खनन किया ताकि वह हिन्दू-स्थल होने की बात किसी 
को ज्ञात न हो। 
कहा जाता है कि ताजमहल में भी सन्‌ १६५२ के लगभग एस ० आर० 
ाबताम्त के पुरातत्वीय अधिकारी को ताजमहल की दीवार में पड़ी दरार 
में अष्टवसु की पूर्तियाँ रिश्लाई दी थीं किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा 
से दरार बन्द कर उसी अवस्था में दुबारा चिनवा दी गई। इसी प्रकार 
डी एन पदूमनाभत्‌ नाम के एक दूसरे पुरातत्वीय अधिकारी को ताज- 
(०१7 मिली थी। उसे भी वह बात गुप्त रखने को कहा 
या अतः बह भी मोन घारण किए हुए हैं। के 
भय १२५ करो लबप आदी इस प्रकार की हेरा' 
् 'अम्भीर अनुमान लगा सकते हैं। यह कितनी निन्‍्दनीय 
और गम्शीर बात हैक ८९ परतियत जनता हिन्दू होते हुए भी भारत में 


श्र 


हिन्दुओं के पक्ष में जो प्रमाण मिलते हैं उन्हें दवाकर अधिकतर ऐतिहासिक 
इमारतें मुसलमानों की ही बनाई जाने की प्रथा जो अंग्रेजी अमलदारों ने 
चालू की वह अभी भी ज्यों-की-त्यों चलाई जा रही है। इससे छुटकारा 
पाने के लिए अलेक्जेंडर कनिघम के समय से चलाए जा रहे इस 
का ढोल पीटकर प्रकट रूप से भांडा फोड़ किया जाना चाहिए। ताकि इस 
बड़्यन्त्र के आरम्भ से आजतक के कू ड्रे-करकट की सरकार तथा जनता द्वारा 
इकट्ठी होली जलाकर पुरातत्वीय सत्यान्वेषण की एक नई प्रणाली पुनः 
आरम्म की जाय। 
यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डों में भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ ईसाई और 
इस्लामी मत-भ्रणाली को जो पुरातत्वीय अवशेष अतिकूल प्रतीत हुए उन्हें 
या तो छिपाया गया, नष्ट किया गया या उनका गलत अर्थ या सन्दमम 
लगाकर लोगों को उन अवशेषों के सम्बन्ध में भ्रम में डाल। गया। 
सत्यान्वेषण के स्थान हर ब्रिटिश साम्राज्य लालसा की पुष्टि करने के 
उद्देश्य से ही भारत का पुरातत्वीय कारोबार चलाए जाने के कारण 
पुरातत्वीय गतिविधियों में विद्वानों को अनेक दोष दिखाई देना अनिवार्य 
था और ठीक वैसा ही हुआ । जेम्स फर्गुसन नाम के ग्रन्थकार ने भारतीय 
पुरातत्व (00 47०॥७००।0४/) ताम की अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३२- 
३३ तथा ७६-७८ पर लिखा है कि “बोदह वर्ष तक कतिघम पुरातत्वीय 
कार्य करता रहा तथापि उस अवधि में उसका योगदान लगभग शून्य ही 
'पहा। उसके प्रयासों से न तो पुरातत्वीय खण्डहरों के बारे में भौर न ही 
ऐतिहासिक स्थलों के बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त होती है।” 
भला हो भी कंसे जब उसका उद्देश्य ही वह नहीं था। लोकसभा के प्रस्ताव 
दादा या परमोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व की उस असत्य, 
दुष्ट, हिन्दू घातक एवं इस्लामपोषक कार्यवाही को समाप्त करना एक 
आवश्यक राष्ट्रकार्य है। 
है कनिषम ने पुरातत्व अमुख नियुक्त होते ही अपने दो अंग्रेज सहायक 
पैने। उनके नाम ये जे० डी० बेलगा और कार्लाइल । उन्होंने भारत के 
विविध भागों में दौरा कर मुख ऐतिहासिक स्थानों की सूची बनाई। यह 
कार्य १८६१ से १८६५ तक चला। तत्वद्चात्‌ नया भ्रस्थापित किया हुआ 


। 


हर 


तक बन्द रखा गया। 
६६४ से १८७० तक बन्द रखा 
विभाग रकापक सन्‌ १ 


देया गया। 
बह पफर हारा चार हा पं बम रखा गए? जंसे कोई 
जषातार पांच वर दया "जे के लिए कहुकूर उस अवधि में कुछ 
जोक बा हा हे ते पुरा- 
अर से १६७० तक कनिषम ने पुर 
दा पका कक । एक तो यह कि ताजमहल 
रखकर 
दशक चिप एगाएे, किसे, बाड़े, महल, पुल, तालाब आदि 
खूचनाफलक लगवाकर उन्हें किसी सुल्तान, बादशाह, इस्लामी दरबार 
फोर डरा निमित कह डाला। उस्ती समय पुरातत्व विभाग के दफ्तर 
भें भी उत ऐतिहासिक स्थत्तों का झूठा इस्लामी ब्योरा तैयार किया गया। 
अतः १६७० से आज तक सारे विश्व में आंग्ल प्रमुसत्ता द्वारा चलाए 
जए सारे हो विद्यालयों में जित-जिन विद्वानों ते इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, 
जला, स्थापत्य शिक्षा आदि विषयों में उच्च-शिक्षा पाकर विश्व 
किस़विद्यालय, कला विभाग, वास्तुसंग्रहालय यानि ॥05८७॥08 आदि में 
नोकरी पाई उन्होंने कतिषम की झूठी टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए विश्व 
के कहर ऐतिहासिक सगरों तथा इमारतों के निर्माता मुसलमान अःक्रा- 
अक हो ये, ऐसा प्रतिपादन किया। लगातार १२४५ वर्ष सारे विश्व में वह 
झूठ सारे शिक्षा माध्यमों से दोहराया जाने के कारण सभी लोग इसी को 
सत्य समझ बेटे हैं। 
हब तौत अंग्रेज किसी योजना को कार्यान्वित करने लगते हैं तो 
सहमेइ सम्भव होता है। और वैसा ही हुआ । जे० ही ० बेलगार ने पुरात्त्दीय 
इस्ताबेजों में कुतुवधीनार को हिन्दू वास्तुकला लिख मारा । किस्तु इरि' 
अधिकारी होते के नाते कतिषम ने बेलगार के निष्कर्ष को दुकर 
करता सो सरकारी दस्तावेजों में इस्लामी मोनार ही किखा 
कतिषर का हवाला देकर कुतुबसीनार को इस्लामी शोनार 
लक (अरे बैठे है। 
(१६६६ $ लगभग मैं एक दिन कुछ इतिहास्प्रेमी व्यक्तियों 
'के विदिघ ख्ष्डहर किस प्रकार एक विशाल विप्णु- 
यह समझा रहा था । उस समय हम बहाँ 
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के एक विशाल द्वार के पास खड़े थे। उसे 'अलाई' द्वार कहकर कनिघम 
जे तिराघार ही उसे अलाउद्दीन द्वारा निभित लिख मारा है। वास्तव में 
वहाँ २७ नक्षत्र मन्दिरों का जो अण्डाकृति आलय बना था उससें वेश 
करने का महाद्वार होने से उसका आलय द्वार यह परम्परागत नाम पड़ा । 
उसका लाभ उठाकर कनिघम ने किसी तरह नामोच्चार की खींचातानी 
करते हुए 'आलय' को 'अलाई ' कहकर अलाउद्दौन को उसका निर्माता 
कह डाला । 
भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में ताजमहल सबसे अधिक सुन्दर और 
प्रसिद्ध होते हुए भी उसकौ पुरातत्वीय जांच करने का निजी कत्तंव्य करने 
में कनिघम ने जानबूझकर आनाकानी की । उसके सहायक कार्लाइल ने 
लिखा है (पृष्ठ ६७, भाग २, भार० पु० सर्वे० रिपोर्ट सन्‌ १६७१-७२ ) 
“जनरल कनिधम ने मुझे कहा कि ताजमहल को पूरी रूपरेखा, उसके 
विविध भाग तथा उस इमारत के नाप आदि का सारा ब्योरा मेरे पास है।” 
किन्तु वह ब्योरा अब पुरातत्व खाते के पास नहीं है। इससे निष्कर्ष 
यह निकलता है कि ब्रिटिश शासन के वरिष्ठ पुरातत्वीय अंमलदार के नाते 
कतिघम के हाथ ताजमहल उर्फ़ तेजोमहालय के जो दस्तावेज लगे चे वे 
उसने इसलिए जानबूझकर नष्ट कर दिए ताकि उनसे ताजमहल के हिन्दू 
निर्माण की बात कहीं खुल त जाए। हो सकता है कि पुरातत्व-अ्रमुख के 
नाते कतिषम ने जयपुर दरबार से तेजोमहालय सम्बन्धी कागज मेगवाकर 
उन्हें नष्ट कर दिया हो। इस तरह से जब कनिषम के हाथ भारत के 
पुरातत्व विभाग की बागडोर आई, उसने निजी अधिकार का दुरुपयोग 
करके अधिकांश ऐतिहासिक नगर, इमारतें, तालाब, पुल, किले, बाड़े, 
महल, मोनार आदि मुसलमानों के बनाए घोषित कर दिए । है 
इसी प्रकार कनिधम ने विभिन्‍न सुल्तान-बादशाहों द्वारा 
23%: एक दिल्ली के सात नगरों के निर्माण की बाई श्र 
>आ्राध्यापक, 
भरकर बिता ०) सरकारी अधिकारी, पत्रकार आदि भी आँखें 
गढ़वाल के राजाओं के दस्तावेजों में कनिषम को एक कागज हिला 
जिस पर लिखा था कि "राजा अनंगपाल ने दिल्ली का कोट कराया और 


अ 


का /" इससे यह बात स्पष्ट थी कि लालकोट यानि लालकिले 
दबा शिल्ली 'का एक कोट अनंगपाल ने करवाया। उस दस्तावेज 
का को शाकाम करते के उद्देश्य से कनिघम ने ऐसी घोंत चला दी 
हा मा तपाल का बनाया बह लालकोट कहीं शुतुवभीतार के पास होगा। 
४2>क बुरानो दिल्‍्की में जो लालकिला है उसे तो निराधार ही शाहजहां 
ड्वारा निधित समझा जाता है। उस साबंजनिक भ्रम को कायम रखने के 
उद्ेहय से जो लालकिला उर्फ लालकोट हिन्दू राजा अनंगपाल ाफ बनाए. 
आने का प्रत्यक्ष दरबारी दस्तावेज पाया गया है बह लालकोट शायद 
कुतुबभीनार के पास रहा होगा ऐसा कहकर कनिषम ने इतिहास को को एक 
गलत सोड़ दे दिया । 
असू १८६६ की पुरातत्व विभाग के परण!/क०छ। छिण्शालंद्र 
लो: ण॑ #ष०0३०००हरंव्छ 35०५ ण॑ ]905 बायब्प विभाग की जो 
रिपोरट है उसमें कार्हाइल ने दुबारा उल्लेख किया है कि 'ताजमहलकी अभी 
करू पुरातत्वीय आँच नहीं हुई है ।” पुरातत्व विभाग की स्थापना हुए ३८ 
रच बोठ जाते के पश्चात्‌ भी ताजमहल का पुरातत्वीव सर्वेक्षण नहीं किया 
आया था, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुरातत्वीय कायवाही केवल 
एक पर्दा था जिसकी आड़ में बिटिश स्ाज्ाज्य को भारत में चिरंजीब 
रखते के बढ्यस्त्र रचे जाते ये । 
इसी घहयस्त्र के अस्तगंत कश्मीर के निशात, शालीमार उद्यान, 
आाही चश्मा (जो हिन्दू राजाओं का राजतिझंर कहलाता था) नीलनाग, 
अनस्त॒ताग, वेरिताग, कोकरताग, श्रीनगर, शंकराचार्य पहाड़ी, दल- 
सरोवर, हरियाणा प्रान्त का पिजौर उद्यान, दिल्ली, आगरा, उज्जैन, 
आश्डवणढ़, अजमेर, अहमदाबाद, अलीगढ़, बौजापुर, ब्राह्मणपुर, मिरज, 
बुरुबणे, बीटर, हैदराबाद आदि सारे हो स्थात कनिषम ने इस्लाम द्वारा 
अाएंकह रबे है। इस प्रकार मुसलमानों का कोई योगदान न होते हुए भी 
हवा ही हेराफेरी ड्रारा भारत के सारे ही हिन्दू निवित नगर-इमा रतों 
4३९३७ ने मुछलमानों का खाता खोल कर उतके नाम जमा कर 


डी पुष्टि करने के लिए ऐतिहाहिक ्रमाणों के अभाद में इतिहास- 
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कारों को कुछ अष्टसष्ट तर्क प्रस्तुत करने पड़े | जैसे कि ये मस्जिद या 
मकबरा कही जानी बाली इमारत की बनावट जब हिन्दू दिखाई दी तो 
उसके समर्थ॑न में इतिहासज्ञ यह कहते रहे कि मुसलमानों ने या तो हिखू 
इमारतें गिराकर उसी मलबे से मस्जिदें तथा कब्रें बतबाईंया कारीगर 
हिन्दू थे, अतः उन्होंने अपनी (हिन्दू) तरह को इमारतें बनवा दीं। ऐसे 
अष्ट-सण्ट तकक॑ प्रस्तुत कर आजतक के इतिहासकार किसी तरह अपने टेढ़ें- 
मेढ़े सिद्धान्तों की उल्टी-सीघो लीपापोती करते रहे। 
कई ऐतिहासिक इमारतों के विविध कक्षों में जहाँ करें तहीं थो वहाँ 
कर्िघम ने सरकारी खच से (अधिकांश हिन्दू जतता से लिये कर की 
निधि से) राशि मंजूर करवाकर नकली कब्र बनवाकर वे किसी सुल्तात, 
बादशाह या फकीर के नाम घोषित करवा दिए। यह भेद इस भ्रकार खुला 
कि कब्चों की ईंटें २०८४) इंच आकार की हैं जबकि प्राचीनकाल में इंटें 
पतली और बड़ी लम्बी-चौड़ी होती थीं। कई स्थानों पर तो मृतक की कब्र 
है ही नहीं । जैसे हुमायूँ का मकबरा नाम का जो महल है और सफदरजंग 
का मकबरा नाम का जो महल दिल्‍ली में हैं उनके तहखाने में कोई कब्न नहीं 
है। केवल ऊपर की मंजिल में एक नकली कब्र सी बनी है किन्तु उसके ऊपर 
भी मृतक का नाम नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि मृतक के मकबरे 
के रूप से एक शाही महल बनवाया गया हो किन्तु उसमें जमीन पर न कोई 
कब्र हो और न ही ऊपर की नकली कब्र पर मृतक का कोई नाम भी मंकित 
न हो ? सफदरजंग का मकबरा कहलाने वाले महल में तहखाने में केवल 
लाल मिट्टी के दो ढेर लगा रखे हैं ताकि प्रेक्षकों को यह झूठा आभास हो 
कि पति-पत्नि दफनाए जाने के वे चिह्न हैं। सैकड़ों बष प्रेक्षकों ने उन ढेरों 
से धोखा ल्लाया है। किसी ने यह नहीं सोचा कि सफदरजंग उत्तरप्रदेश 
के एक गाँव में मरा था और उसकी कब्र वहाँ बनी भी है। स्वगॉय 
आधशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित प॥८ सलाह! प७० १३७७४७४ व 
0०4॥ नाम के ग्रन्थ में इसका ब्योरा दिया है। ऐसी अवस्था में दिल्ली 
मैं उसकी दूरी कब्र कंसे हो सकती है ? बँसे भी वह अवध का नवाब होने 
से उसकी कब्र अवध में ही होनी चाहिए.। उसके जनानखाने में कई स्त्रियाँ 
होती थीं। उनमें से किस स्त्री के नाम से दिल्ली वाली उस इमारत में: 


003. 





श्च्त 
मिट्टी का दे ७ वर्ष तक बसा का 
फिट्टी का ढेर रखा गया है ? वह मिट्टी का ढेर १३ 33 
मु कि फेक रह तिध्कर्ष निकलता है कि पुरातत्व दि ब्रेक्षकों 
की आँखों अें घूल झोंकने के लिए सरकारी खं से वे दो मिट्टी 
महल्त के तहखाने में सेवारता रहता है। 


ज्स 
व रहो ख्वानखाना की कब्र से 
विचित्र बात यह है 'फदसजंग का मकबरा बतवाया गया यह किवदंति 
अर ज्ञान वाली इमारत भी हिन्दू इमारत है। वहकोई मकबरा 
आदि नहीं है। फिर भी सफदरजंग वाली इमारत की तुलना है शानबाना 
बाली इमारत छोटी है। तो प्रश्न यह उठता है कि एक छोटी इमारत के 
बत्यर चुराकर बड़ी इमारत कैसे बतवाई जा सकती है और वास्तव में 
सफदरमंग वाली इमारत कोई एक महल नहीं है। उसके 'परकोटे में आठ 
दिज्ञाबों में आठ और मकान हैं, जिससे वह एक पूरा संस्थान सिद्ध होता 
है। राजा या मस्त्री बीच के महल में रहता था ओर उसके आठ दरबारी 
आ गहायक, सेतापति आदि अन्य आठ महलों में रहा करते ये। आठ 
दिक्ञाओो में आठ निवासस्थान होना भी बैदिक परम्परा ही है। 
ऊपर उल्लिल्लित किवदन्ति में भी एक हिन्दू रहस्य छिपा है। सफदरजंग 
जाली सध्य में स्थित हवेली में तहखाने में तो दो व्यक्षित याति नवाब 
सफ़दरजंग और उसकी एक बेगम दफनाए जाने के बहाने लाल मिट्टी के 
हो ढेर लगे हैं उबकि ऊपर की मंजिल में केवल एक नकली कब्र है और 
बहु संगमरमर की है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल बह इकलोती 
कक अतबाने के लिए संगय रसर ख़ानखाना के सामवाली इमारत 
चुराप्रा भया। इस इमारत में संगमरमर की केंदल बह नकलो कब्र ही 
ः और सो कहीं संगरुस्मर है नहीं। अब पाठक यह सोचें कि यदि 
'धमारतों बाला वह दिशाल संस्थान अवध के नवाब सफदरजंग के शब 
के लिए बढ़ के कप मे बनाया गया होता तो केवल नकली कब्र के लिए. 
की अस्प प्राचोत इसा रत से चोरी करने को अादश्यकता क्यों 
 ज्यछ 'घह लिप्क निकलता है कि कनिम ने लानलाता बाली 
अंगमरमर चुराकर उसकी एक नसी कब उपर की संजिल में 












श्ध्द 


बनवा दी, ओर तहलाने में मिट्टी के ढेर लगाकर उसप्त इमारत को 
सफदरजंग का मकबरा घोषित कर दिया। ख/नखाना का मकबरा कहीं 
जाने वाली इमारत भी एक प्राचीन हिन्दू राजमहल परिसर की इमारत 
है। जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जा रहा है बह भी एक हिन्दू राजमहल 
है। उसी के समीप चौसठ खम्बा, निजामुद्दीन की दरगाह आदि कही जाने 
बाली इमारतें हैं और अन्य कई खण्डहर हैं। उन्हीं के बीच मुसलमानों की 
बेशुमार कब्चें भी हैं। वे यह बतलाती हैं कि जब उस हिन्दू राजमहल 
परिसर पर महमूद गजनबी, मुहम्मद गोरी, खिलजी, तुगलक आदि के 
हमले होते रहे तब वंह हिन्दू राजमहल परिसर मंग होता चला गया और 
उप्त लड़ाई में मारे गए मुसलमान हमलावरों का वह कब्रस्थान बत गया। 
फ़कीर निजामुद्दीन ने उन्हीं खण्डहरों में अपना ढेरा लगाया। उसकी 
मृत्यु पर उसका शव वहीं दफताया गया। इसी कारण जीवित निजामुद्दीत 
का कोई महल नहीं था। वह जिस परिसर में रहता था और जहाँ वह 
दफनाया गया है, वह उस राजमहल परिसर का हिन्दू मन्दिर था। अतः 
केवल कब्र तिजामुद्दीन की हो सकती है किन्तु वहाँ बनी हुई लालपत्थर की 
विशाल इमारतें हिन्दू दिल्ली के अवशेष हैं। हुमायूं का मकबरा कही जाने 
वाली इमारत भी हिन्दू राजमहल था। उसे बाबर ने जीता था। अतः 
हुमायूं उसमें रहता था। हुमायूं के नाम से वहाँ जो कब्र बनाई गई है वह 
झूठी है। एक इस्लामी तवारीक् के अनुसार हुमायूं को आगरा में दफनाया 
गया है तो दूसरे के अनुसार हुमायूं की कब्र सरहिन्द में है। इस प्रकार 
हुमायूं की मृत्यु का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है । वास्तव में बह कहाँ मरा, 
कब्र कहीं है भी या नहीं ? यह कोई नहीं जानता । हुमायूं भारत में १५ वर्ष 
के पश्चात्‌ लौटा था तो उसके छह मास में उसकी मृत्यु हुई। अकबर अभी 
पूरा १३ वर्ष का भी तहीं था। सारा प्रदेश मुगलों के शत्रुओं के कब्जे में 
था। बह इमारत एक हिन्दू महल थी इसीलिए तो सन्‌ १८५७ में जब 
अन्तिम मुगल नामघारी बादशाह बहादुरशाह जफ़र को अंग्रेजों के दवाब 
से दिल्ली के लालकिले से निकलना पड़ा तो उसने हसायूं का मकबरा 
ऊहलाने वाली इमारत में निजी ढेरा लगा लिया। 
इस्लामी धौंसबाजी ने उस विशाल और विस्तृत हिन्दू सहल के एक 
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सल्ा है तो दूसरे किसी कक्ष को हमायूं 
हिल हुई पता नहीं आज पक के सैकसों रिहाकआ 
पता ब्रेक ७ तरह की अष्टन्सष्ट इस्लामी अफवाहों पर कंसे 
अुष्हो हिलाते रहे बोर मुगलों को ज्ञान तथा झौकत का अपार गुणगान 


कक क्या इस्लामी सलतनतों मे वाही व्यक्तियों के नोकर-चाकरों के 


ओर पालतू आतबरों के क्वों के लिए बड़े-बड़े महस बनते ये जबकि 

उतके जौवनकाल में उतका अपना कोई भवन नहीं होता था। 
हद का मकबरा कहलाने वाली इसारत के ऊपरो हिस्से में अनेक 

स्वानों पर निम्न आकृति बाले चिह्न जड़े हुए हैं ओ हिन्दुओं का एक पवित्र 


ऋ््क्र 


कक 


शान्जिक चिह्न है और जिससे इस्लामी परम्परा का कड़ा शत्रुत्व है। 
हुसाूं का मरूबरा कहुलाने बाली इमारत में अनेक कक्ष है जितमें 
अुखल्मातों ने या कतिषम ने एक-एक, दो-दो, नकली कब्रें बना छोड़ी हैं। 
इसी प्रकार फिरोजशाह तुगलक की कब्न, लोदी सुल्तानों की कब्ें 
आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तानों को कब्नें एक बड़ा ढोंग हैं। यदि 
कहों उत कह्ढों के नौचे सचमुच किसी मुसलमात का शव दो है 
उब जो जित इमारतों में वे कहें हैं वे जपह॒त हिन्दू महल तया मन्दिर हैं। 
इस ढोंद को ख्ेवारते के लिए फारसी या उर्दू या अरबी में झूठे 
पर की सयकाद बह दि देने बल को पह भाभास निर्माण 
जिओ शुवावर को 'की देखभाल करने का अधिकार बादशाह 
किक कल कि मस्जिद (? ) में फलाने को इमाम 
आना से बाकि बजुदात आदि ने कई हिन्दू मन्दिर जोर मठों को शाही 
| बंबूर किए । ऐसी झूठी और मक्कार क रतूतों का 


कै 'झ्लामी शासत के गुणगान के गीत 
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ताजमहल के हिन्दू संस्कृत शिलालेख से कनिघम की खिलवाड़ 
हुसी एक शक्यता भ्रतीत होती है कि सन्‌ ११५४ ई० में जब तेजों- 
अहालय शिवमन्दिर राजा परमदिदेव ने बनवाया तो उसके मस्त्री ने राजा 
के शासनकाल को अ्रमुख घटनाओं का एक शिलालेख काले पायाण पर 
शखुदबाकर उसे ताजमहल के उद्यान में एक मण्डप बनवाकर बहाँ लगवा 
दिया था। शाहजहाँ ने जब तेजोमहालय पर बब्जा किया तब उसने बह 
शिलालेख उखाड़कर फिकवा दिया। ऑस्ल शासन में जब वह शिलालेख 
कनिधभ के हाथ लग। तव उसने जानवूझकर उस शिलालेख को पुरातत्वीय 
फाइलों में 'बटेब्वर शिलालेख' कहकर दर्ज किया ताकि इतिहासकार तथा 
पुरातत्वविद उस शिलालेख का सम्बन्ध तेजोमहालय से न लगाकर ७० 
मील दूर स्थित बटेश्वर नाम के अन्य शिकक्षेत्र से जोड़ें। 
बह शिलालेख वास्तव में तेजो महालय के आसपास ही कहीं पाया गया 
था। यह अनुमान इसलिए निकलता है कि वह शिलालेख जिस काले 
पायाण पर अंकित है ठेठ बँसे ही काले पाषाण के मण्डप के अवशेष ताज- 
महल के उद्यात में ये। इस सम्बन्ध में कतिघम के सहायक कार्लाइल ते 
लिखा है (देखें पृष्ठ १२४-१२५, सन्‌ १८७१-७२ के पुरातत्वीय आलेश्ों 
का खण्ड) “० हाल $प०घ४ ७3०६ ७३५३८ जि जो करती 
८ ७७५० 0 ८बछ9] ज॑ आणाल पं ०१०० ३४००१ गा ही 
8392८ ॑ 00९ 72] )(७॥७!.” यानि 'ताजमहल के बाग में बड़े काले 
पत्थर के दो चोकोर स्तम्भ उनके तल तथा शिक्षर के सम्मेत कभी 
लगवाए गए ये' । 
जिस शिलालेख को कनिघम ने बटेदवर शिलालेख कहा है वह भी 
काले पायाण का ही है। वह आजकल लखनऊ नगर के सरकारी वास्तु- 
संग्रहालय में रखा हुआ है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ताजमहल के 
उद्यान में खड़े किए गए काले पत्थर के दो या चार स्तम्भ उसी शिलालेख 
के आधारस्तम्भ ये। मथुरा-आगरा परिसर पर परमदिदेव का शासन था। 
एक अति विशाल और सुन्दर स्फटिक थुश्न इन्दुमोलेश्बर छ्षिव का मन्दिर 
बनाए जाने का उस शिलालेल में उल्लेख है। उस प्रदेश में (या सारे भारत 
में भी) इस प्रकार की और कोई इमारत है ही नहीं। वह इमारत झिव- 
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मन्दिर की ही है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि उसमें त्रिश्ुल तथा नाग- 
बुगल, 'ई#' आकार के फूल तथा अन्य हिन्दू चिह्न शुदे हुए हैं । 
आग्ल ज्ञानकोश का टेढ़ा रवैया 
सन्‌ १६१० के इस्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (भाग ९, पृष्ठ ३६६- 
४४४) में श्री आर० पी० स्पाइस का लिखा स्थापत्यकता का विवरण 
प्रस्तुत है। उसमें असोरिया, बेबीलोतिया आदि की विविध स्थापत्यकला 
का विवेचत करते समय इस्लामी स्थापत्यकला का भी उल्लेख है, किन्तु 
हिन्दू स्थापत्य कला का कहीं भी नाम नहीं है। 
आरत के किसी भी तगर में तथाकथित दरगाहें, मस्जिदें, किले, बाड़े, 
अहस्त आदिदेखने जाओ तो दाएं-बाएँ गरीब मुसलमानों की झुग्गी-झोंपढ़ियाँ 
दिलाई देती हैं। इसका कारण यह है कि उस ऐतिहासिक स्थल पर जब 
आुझलमातों का हमला हुआ तो वहाँ रहने वाले हिन्दू तेली, माली, पुजारी, 
बाँयुरो या बाजा बजाने बाले लोग भी जबरदस्ती मुसलमान बताए गए। 
उस समय से वे लोग उसी स्थान पर रह रहे हैं। 
कब्मस्यान कंसे बने ? 
अत्येक तगर की सीमा पर इस्लामी कब्रस्थान है। वह इस कारण कि 
इस्तामी जाक्रासकों ने जब उस नगर पर हमला करना चाहा तब नागरिकों 
पा कदम थे हार के बाहर ही उतसे संघर्ष किया। वहाँ 
शा 'में दफनाए गए। विश्व में जितने भी कब्रस्थान 
न एम हि हर लड़ाई के स्थान हैं। वहाँ जो मन्दिर आदि 
अन्दर कहें बता दी गईं। तथापि लोग यह 
अमर बलते है कि अन्य मृतकों की कहें सादी हैं. और जो कोई बि 
। उह केताती, फकीर या र जो कोई विशेष 
बड़ी युलदर इमारत बनाई गई। लेकिन बादशाह हो उसके शव पर एक 
अरिर में हमले होते दे तो उनके दै्ला नहीं है। मन्दिर या महलों के 
झ्षषफहर बतते। तब उन इमारतों में या 


उसके आल की 
हु शरकहणानोक शर कह वरकमान दफा दिए जाते थे । के 


भी 
अप जयापम न 










श्ष्द 


घरभेदी मुसलमान 
ड्रॉय नगर का घेरा डाले हुए दी समय होने पर भी जब उसे जीतने 
की कोई आशा दिखाई न दी तब ग्रीक लोगों ने लकड़ी से बने एक विशाल 
बोड़े को ट्रॉय के तट के बाहर रख छोड़ा। उसमें पहिए लगे हुए ये। घोड़े 
के वेट में कुछ शूरबीर सैनिक छिपे बेठे थे। शत्रुसेता जब निकल गई तो 
ड्रॉय के सेनापति को बड़ा अचम्मा हुआ। 

शत्रु के टूटे-फूटे सामान की जाँच करते समय द्रॉय के लोगों ने उश्च 
थोड़े को देखा । वे बड़े अचस्मे में पड़ गये। उस घोड़े की प्रतिमा का 


अयोजन वे समझे नहीं। वे उस घोड़े को खींचकर नगर के अन्दर ले गए। 
दारू पी-पीकर लकड़ी के उस घोड़े के आारों ओर द्रॉय के लोगों ने 
विजयोल्सव मनाया । यके-माँदे नशा चढ़े हुए वे लोग घककर रात-भर सोते 
रहे। तब उस लकड़ी की अदवप्रतिमा खोलकर उसके अन्दर से ग्रीक योद्धा 
निकल पड़े । उन्होंने नशे में चुर अनगिनत लोगों की हत्या कर ट्रॉय लगर 
को जीता । तब से घरमेदी व्यक्ति को ऑग्ल वाक्यग्रचार में ट्रॉय का घोड़ा 
(प7णुंअ स्०5८) यानि गृहभेदी व्यक्ति कहा जाने लगा । मुसलमानों की 
भी वही भूमिका रही है। बे जहाँ भी जाते हैं, मुहम्मद बिन कासिम से लेकर 
अनेक इस्लामी आक्रामकों ने जिस-जिस देश में स्थानीय लोगों को मुसलमान 
बनाया वे अधिकतर अन्य देशवासियों से धात्रुता का व्यवहार करते हुए उन्हें 
भी किसी तरह मुसलमान बनाने तथा उंतके मन्दिरों को मस्जिदें बनाने का 
यत्न करते रहते हैं। 
कैच, पोर्चुणीज तथा ऑस्ल आदि लोगों ने जित भारतीयों को ईसाई 
बनाया उनमें भी कई लोग भारत-विरोधी कार्यवाही करते रहते हैं। 
इनके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग के मुसलमान आदि पराए मनोवृत्ति 
के कर्मचारी भी कतिधम की घरभेदी परस्परा का पुरस्कार करते हुए ऐति- 
शक छण्डहरों में कई स्थानों को निराघार ही 'मस्जिदु' घोषित कर देते 
। सन्‌ १६७२-७३ में जब मैं गुणानगर (मध्यप्रदेश) से कुछ मील 
पर नरनौल किले में गया। वहाँ कुछ अन्तिम पोढ़ियाँ ४2%. ह्म। ह 
में दालिल होते हैं तो दाहिनी ओर केवल एक खूले स्थान पर ](०७५७० 
(पानि मस्जिद) ऐसे अंग्रेजी अक्षर में लिसी हुई शिला लगा दी गई है। 
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स्पष्ट है कि पुरातत्व विभाव के किसी मुसलमान कर्मचारी ने वह शरारत 
की है। एक बार किसी के किसी स्थान को मस्थिद कह देने पर दूसरे किसी 
को उसे गिटाना कठित हो जाता है। किन्तु इस उदाहरण से देखा जा सकता 
है कि पुरातत्व विभाग में मुसलमान कर्मचारी तथ। कतिघम, बेगलर तथा 
का्लॉइल जैसे अंग्रेड कर्मचारियों ने कितनी धोलाघड़ी की.है। उनके 
झुठल्ाए इतिहास को ही विश्व भर में प्रमाण माना जा रहा है। 
झहाभारत में जिस प्रकार दुर्ोपन, दुःशासन, दकुनि आदि की चंडाल 
चोकड़ी कुप्रसिद्ध है उसी प्रकार भारतीय पुरातत्व विभाग का आरम्भ ही 
अतिघम, कार्लाइल और बेगलर के तिकड़मी षड्यस्त्र से हुआ । डाकुओं के 
गिरोहमें भी जैसे कभी-कभी अ।पसी मतभेद होते रहते हैं वँसे ही इन तीनों 
में भी कभी-कभी मतभेद प्रकट होते रहे । जैसे बेगलर का स्पष्ट निष्कर्ष था 
कि तथाकबित कुतुबमी तार हिल्दू स्तम्भ है फिर भी वरिष्ठ अधिक।री होने 
केताते कतिघम ने बेगल र के अनुमान को ठुकराकर उस स्तम्भ को इस्लाम 
द्वारा नि्धित ही लिख मारा । इस प्रकार अंग्रेज स्वयं पराए आक्रामक होते 
हुए उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतें अफगान, अरब, ईरानी आदि 
अन्यपराए आक्रामकों की कह ढालीं। मुसलमानों के शून्य खाते पर हिन्दुओं 
के बनाए हजारों भवन चढ़ाकर अंग्रेजों ने ऐसा ढोंग रचा कि भारत में 
इस्लामी मस्जिदें तथा कब्नों की भरमार है जबकि हिन्दुओं का हिस दुस्थान 
मं एक भी प्राचीन या मध्ययुगीन का * 
क्दीहा युगीन प्रेक्षणीय या उल्लेखनीय भवन या तगर 
लीक आकितिय' पुरातत्वीय विवरण दोहराकर 
इक विद्यालयों में अध्यापक और : सरकारी 
अधिकारी “बह झुठलाया इतिहास ही सारे बिश्व में प्रचलित 
है। इससे बड़ा पढ़यत्त, हेरा-फेरी तथा घोटाला और 
कवि, साहित्यकार, नाटककार, प्रबन्धकाः कर दो पहला 
आहत रहता निजी क्ब्य हब है। जे फाएंकन पी का थे 
जेनिस्टर फ्लेचर, बम्बर' हैं। जेम्स फर्युंसत, पस्सी ब्राउन, सर 
हि मल आदि मर वाह ने भी निजी 
इसप्रकार सारा विद्वज्जगत इस सम्बन्ध 
होने से उस गलती को आुल्तमखुल्ला स्वीकार करने की 


श्छ१्‌ 


उदारता, सच्चाई और हिम्मत किसी में दिखाई नहीं देतीं। इसी कारण 
ज्यूयॉ्क टाइम्स, लन्‍्दन टाइम्स, वाशिगटन पोस्ट, क्रिदिचियन साइंस मॉनीटर, 
टाइम, लाइफ और न्‍्यूजवीक जैसे प्रसिद्ध पाश्चात्य समाचार-पत्र सत्य 
और स्याय को संवारने की सम्पादकीय बल्गना समय-समय पर करते रहने 
चर भी ताजमहल शाहजहाँ से सैकड़ों वर्ष पूर्व की इमारत है, इस मेरे निष्कर्ष 
को सम्पादकीय पत्र-ध्यवहार में भी प्रकाक्षित नहीं होने देते । मैंने या मेरे 
मित्रों ने उनसे पत्र-व्यवहार कर उन्हें समझाने का भरपूर यत्न किया कि 
>वपाठकों को अपने मत प्रकट करने का अवसर देने के लिए ही सम्पादकीय 
अत्र-ब्यवहार का विशेष विभाग रखा गया है। तथापि उसमें भी आप निजी 
चाठकों को ताजमहल शाहजहाँ पूर्व इमारत है इस शोध से बंचित रखता 
चाहते हैं यह सरासर अन्याय है ।” ऐसा लिखने पर भी पाइ्चात्य विद्वानों, 
अल्थकारों, पत्रकारों, आकादावाणी और दूरदर्शन पर भाष्य देने वालों ने, 
ताजमहल शाहजहाँ पूर्व बनी इमारत है--इस शोधकों दबाए रखने का या 
कुचल डालने का ही पूरा प्रयत्न किया। सत्य को कुचलना ओर झूठ का 
धुरस्कार करना यह राक्षसी वृत्ति ही तो है। 
जिस जेम्स्‌ फर्ग्यूसन नाम के अंग्रेज प्रस्थकार ने जनरल अलेक्जेंडर 
करनिघम को एक निकम्मा पुरातत्व अधिकारी ठहराया वह स्वयं निजी 
अन्य में (पृष्ठ ६६, खण्ड २, |9007) ण ]0तीशा आते लिक्राला। हैएणोप॑- 
(८००८) में एक असंगत निष्कर्ष ऐसा लिखता है कि मुसलमानों ते अनेक 
मन्दिर हड़पकर उन्हीं को मस्जिदें तथा मकबरे कह देने के कारण उन 
इमारतों की कला को इस्लामी वास्तुकला ही समझना चाहिए। अब 
बताइये ऐसे ऊटपटांग पक्षपाती निष्क या तकंपद्धति को क्‍या कहा जाए डे 
इस सन्दर्म में जेम्स फर्म्यूसत ने यह भी लिखा है कि "अजमेर का ढाई 
दिन का झोंपड़ा तथा दिल्ली में कुतुबमीनार के खण्डहर मन्दिर झोली के 
होते हुए भी उन्हें इस्लामी वास्तुकला के नमूने मानना योग्य होगा क्योंकि 
ये मुसलमातों के कब्ते में रहे हैं ।'” ऐसे असंगत विचार प्रकट करने बाल 
जेम्स फर्ग्युमन के ग्रन्थ को विद्यालयों से बहिष्कृत कर देना चाहिए । 





आरत के बहुसंह्य हिन्दुओं का मनोबल/कीण करने हेतु अंग्रेजों ने 
जो अनेक कुटिल चालें चलों उनमें एक यह भी थी कि भारत में जितनी 
भी ब्राचीन ऐतिहासिक इमारतें दिखाई दीं उन्हें बोद़, जैन या इस्लामी 
कह डाला । हिन्दुओं को यह कहकर निष्प्रम करना कि भारत में तुम्हारा 
अपना कुछ नहीं है, सब दूसरों का है- यह अंग्रेजों का रबेया रहा है। ऐसे 
दुष्ट शत्रु द्वारा लिखा इतिहास भारत में पढ़ाया जा रहा है यह भारत का 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत के नेता कब जागेंगे ? इस षड्यस्त्र का 
परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू इमारतों की विशिष्टताओं को ही बढ़ा-चढ़ा-- 
कर इस्लामी वास्तुकला की विश्वेषताएँ समझा जा रहा है। 
इसके कुछ उदाहरण देखें-- हु 
(१) सन्‌ १६७६ के लगभग दिल्ली की तथाकथित कुतुबमीनार में 
अलेक देवसूत्तियाँ निकलॉं--कुछ नींव से तो कुछ दीवारों से । उस समय 
उस विभाग के अन्‍्त्री कांग्रेस के सदस्य भी ये और मुसलमान भी ये । इन 
दोनों भ्रूमिकाओं से उन्हें कुतुबमीनार में हिन्दू प्रमाण मिलना रुचिकर 
महा था। अत: उस स्थान के इदंगिद एक ऊँच्री कनात खड़ी कर दी गई। 
उसके अन्दर रात के अंधेरे में तथा दिन में चोरी-छिपे उत्खनन कर जो- 
जो हिन्दू यृत्तियाँ श्राप्त हुईं वे चुपके-से वहां से दूर कहीं ले जाकर 
जम करवा दी गई ताकि किस्री को कभी पता ही न लगेकि वे मूत्तियाँ कभी 
जुदुब के परिसर में लगी हुई यों । इस प्रकार हिन्दुओं की श्रकारही हिन्दू- 
बिरोधी का्वबाहो करना अपना परम कत्तंब्य समझती है। इससे बड़ा 
डोह, बहु ओर दुर्ा्य कया हो सकता है ? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली मे 
रेतिहालिक उप 2 तिजामुद्दीन कों दरगाह आदि सारी 
उस्तामपूवव हिन्दू क्षत्रिय राजाओं के मन्दिर और 
महल होते के कारण उनमें समय-समय 
कि पर देवी-देवताओं की मूत्तियाँ और 
ंस्कत शिलालेख बिखते रहेह। तथापि अंग्रेजों 
को पुष्त रखते हुए उन अबतों को के समय से इन श्रमाणों 
... विषम ने चलाई बह भारत कि निश्चित कहते रहने की भ्रया जो 
बराबर चन्ताए जा रहा है। जहां भी कि भी पुरातत्व विभाग 
या हिन्दू शिलालेख आदि 
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चाए जाते हैं वे उस स्थान से गुम कराकर कहीं टूर ले जाकर पटक दिए 
जाते हैं या छिपा दिए जाते हैं ताकि किसी अम्यासक को उन भवतों के 
हिन्दू निर्माण का पता ही न चले। इस श्रकार स्वतन्त्र होने पर भी ८५ 
भ्रतिशत हिन्दू जनता के हिन्दुस्थान का सरकारी पुरातत्व विभाग अरब- 
ईरानी आदि इस्लामी और आग्ल शत्रुओं की ही अन्तर्मेंदी नीति चला रहा 
है। भारत वास्तव में स्वतन्त्र तब कहलाएगा जब वह सन्‌ १८६१ से 
अलाई जा रही पुरातत्व विभाग की खल-नतीति की सम्पूर्ण प्रकट जाँच 
करवाकर उस विभाग के अधिकारियों को कड़ा-से-कड़ा दण्ड देगा । 

(२) दिल्‍ली का लालकिला राजा अनंगपाल (सन्‌ १०६० ईसबी) 
के समय से लालकोट नाम से प्रतिष्ठित है। फिर भी उसे सन्‌ १६३६-४८ 
में शाहजहाँ ने बनवाया ऐसा ढोंग किया जा रहा है। उस लालकिले में 
रंगमहल, मोती मन्दिर, श्रावण-भाद्रपद महल, शीशमहल आदि सारे 
हिन्दू नाम हैं तथापि वहाँ के छोटे रंगमहल को मुमताजमहल भी कहा जाता 
है। इस्लामी कब्जे में जाने के पश्चात्‌ कुछ इमारतों को खास महल, मुमताज- 
महल आदि नकली इस्लामी नाम दिए गए हैं। वे नाम तकंसंगत न होने 
से उनसे सरकारो पुरातत्व विभाग की निक्ृष्टता प्रकट होती है । मुमताज- 
महल यदि स्त्री का नाम था तो लालकिले के अन्दर स्थित एक इमारत 
को मुमताजमहल नाम देना सर्वया अयोग्य है। और यदि इमारत को भी 
मुमताजमहल नाम दिया जा सकता है तो आगरे के ताजमहल को ही 
मुमताजमहल क्‍यों नहीं कहा जाता जबकि स्वयं मुमताजमहल को वहाँ 
दफनाए जाने का दावा किया जाता है। ऐसी-ऐसी असंगतियों से इतिहास 
झुठलाए जाने का पता चलता है। 

(३) उसी लालकिले के अन्दर जो मोती मस्जिद है वह मोती 
मन्दिर था। उसकी दाहिनो बाजू तिरछी काटी हुई देखी जा सकती है। 
यहाँ परिक्रमा मार्ग था। वह ऊबड़-छ्ाबड़ बन्द किया हुआ दाहिनी ओर 
के अंधेरे अन्दरूनी कोने में जाकर देखा जा सकता है। मध्य में जहाँ मूत्ति 
थी, वहाँ ऊपर दीवार पर त्रिशूल चिह्न अंकित है। वर्तमान पुरातत्वीयः 
घ्लौंसबाजी में यह कहा जाता है कि बह मोती मस्जिद ओगरंजेब ने 
बनवाईं। यह बड़ी बेतुकी-सो बात लगती है क्‍योंकि शाहजहाँ ने यदि 


श्ण्र 
ज्ञाल़किला बनवाया होता तो कट्टर मुसलमान होते हुए भी क्‍या उसने 
जालकिले में कोई मस्जिद नहीं बतवाई होती ? 

अस्त में झाहजहाँ ने लालकिला बनवाया ही नहीं। वह तो इससे 
६०० वक्ष पूर्व बता लालकोट है। अतः औरंगजेब तक के मुसलमानों की 
उसमें किसी इमारत को मस्जिद कहने की हिम्मत नहीं हुई। या यह भी 
हो सकता है कि कुतुब॒द्दीन ऐवक के समय से ही लालकिले के अन्दर के 
मोती मन्दिर को सोती मस्जिद नाम दे दिया गया हो। क्योंकि औरंगजेब 
अन्तिस शक्तिशाली अत्याचारी मुगल बादशाह था उसी के नाम हिन्दू 
अमेस्थल ज्रष्ट करने के सारे पाप अनवधानी से मढ़ दिए गए हों । 

(४) इस्लामी परम्परा में इमारतों के नामों में सोना-चांदी, होरे- 
सोती आदि के नाम कभी जोड़े नहों जाते । सुवर्ण महल, रोप्यमहल, माणिक 
महल, मोतीमहल आदि नाम देने की हिन्दू प्रथा है। अतः जहां भी ऐसे 
सलाम पाए जाएँगे वे इसारतें हड़प की हुईं हिन्दू सम्पत्ति पहचानी जानी 
चआाहिएँ। जैसे दिल्ती के चाँदनी चोक में गुरुद्वारा शीक्षगंज के निकट जो 
झुनहरी मस्जिद है वह सुवर्णमन्दिर था (जैसे अमृतसर में है) । उस 
आँदनी चोक वाले मन्दिर पर चढ़कर नादिरंशाह ने कत्ल मचाई। तबसे 
23 अस्जिद कहलाने लगा ओर वहाँ के पुजारी इमाम कहलाने 

। 

(५) डिल्ली के पहरोली (मिहिरावत्री) कस्बे के पार दाहिने हाथ 
(८ “५४ का रास्ता है। उस रास्ते पर ७-८ कि ० मौ० जाने पर बाई 

कुछ श्राचीत ख़ष्डहर दीखते हैं। उन्हें कर्िषम ने जानबूझकर 
चुल्लानगढ़ी ताम देकर यह अफवाह उड़ा रखी है कि इल्तुतमश के युवा- 
पुत्र लासिद्हौन को दफनाकर उसकी कब्र के रूप में वहाँ 
अबन: एक विशाल 

बताया गया। इस्लामी शासनकाल में मृतकों के लिए बड़े-बड़े 
सदर कहे बताने को प्रपा वहीँ से आरम्भ हुई और बहीं बढ़ते-शढ़ात 
ताजमहल जेंदी विशाल ओर सुन्दर करने बनते वहीं बढ़ते-बढ़ाते 
कंला रखी है। लगीं ऐसी घोंस कनिघम ने 


बह कनिषम के कुटिस मस्तिष्क 
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लगी । उसी को अंग्रेजी में 8/379 लिखकर उसका टेढ़ा-मेढ़ा यूरोपीय 
उल्चार “बरो' किया जाने लगा। तत्वस्चांत्‌ घैंरी का ऊटपर्टॉग विवच्ण 
नतहखानै वाली कब्र' ऐसा दिया जाने लगा । इस प्रकार पुरातत्वीय घौंस- 
बाजी का त कोई आगा है त पीछा, जो मन में आया वह कह डाला। 
धर पर धौँस चढ़ाकर जो प्रारूप बना वहीं सारे इतिहासज्ञ अन्घेपन से 
आजतक चलाए जा रहे हैं। 

वास्तव में वह एक भवन नहीं है। वहाँ अनेक भवन हैं। मुल्य केन्द्रीय 
अवन (जिसे कब्र कहा जाता है) शिवमन्दिर है। मुख्य लिग तहखाने के 
वर्मस्थान में था। उसके ऊपर अध्टकोना छत बता हुआ है । स्तम्मों के 
रूपों मे बे हिन्दू प्रासाद के ही शिद्ध होते हैं। और वहाँ किसी मृतक क्रो 
दफनाए जाने का नामोनिश्ञान या कब्र है ही नहीं। फिर भी सभी विद्वान 
कनियम की घौंसबाजी की लपैट में आकर उस राजगढ़ी को बिना देखे 
समझे नासिरुद्रीन की कब्र कहे जा रहे हैं । वहाँ संस्कृत छिलालेख तथा 
जलाल पत्यरों पर उत्कीर्ण कामधेनु तथा बराह के राजचिह्न पाए गए चे। 
सरकारी पुरातस्वीय घोखेबाज परम्परा के अनुसार वे शिलालेख तथा पशु 
चित्र वहाँ से उठाकर दूर किसी स्थान पर ले जाकर छुपा दिए गए हैं । 

गाय और वराह दोनों ऐसे प्राणी हैं जिनके प्रति इस्लाम को बड़ी' 
शत्रुता और घृण। है। उनकी रूपरेखा वाले विशाल लालपत्थर के स्तम्मः 
यदि वहीं घरे रहते तो कनिघम की पोल खुल जाती । प्रेक्षक पूछते कि 
यदि सचमुच्च यह भवन नासिरुद्वीत की कब पर बना हो तो उस पर 
इस्लाम के दो तिरस्कृत पशुओं के चित्र क्‍यों खुदे हैं और वहाँ संस्कृत 
शिलालेख क्यों पाया गया ? इस प्रकार की जाँच-पड़ताल से बचने के लिए 
सारे ऐतिहासिक भवनों में नित्य प्राप्त होने बाले हिन्दू प्रमाण डाकुओं की 
तरह छुपा-छुपाकर दूर कहीं ले जाकर पटकने का या नष्ट करने का पाप 
भरत का पुरातत्व विभाग बराबर करता आ रहा है। पुरातत्व प्रमुख 
जगतपति जोशी और वतंमान उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को मैंने 
सन्‌ १६८७ तथा १६८८ मां में पत्र लिखकर इस पुरातत्वीय हेरा-फेरी 
की परम्परा कौ छिकायत की, लेकित दोनों चुप रहे। सत्यमेव जयते का 
नारा केवल औपचारिक रूप से ललाट पर धारण कर ने बाला भारतीय झासत 
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के कितना डरता है, अन्दर से कितना इुबंल तथा सड़ा-गला है 
लक यह उदाहरण है। के मृत बात्रुओं की देषाद्रोही ओर सत्यघात की 
करतूतों को सरकारी दफ्तरों से उखाड़ फेंकने की आग करने 
की मी जिनमें हिम्मत नहीं है, वे रण में खड़ग तथा शत्रु का 
अतिकार क्या करेंगे। ऐसी दुबबल, तिःशक्‍्त ओर दयनीय अवस्था कांग्रेस 

वक्ष के शासकों ने मारत की बता रखी है। <- 
(६) दिल्ली में हुमायूं की कब्र कही जाने बाली इमारत संकड़ों 
कक्षों वाला और अनेक अंजिलों वाला विशाल प्रासाद हैं । इस्लामी तथा 
आल शासकों ने उसके सैंकड़ों कक्षों में एक-एक नकली वद्न गढ़ दी है। 
उस इमारत का परिसर तीन विशाल परकोटों से घिरा हुआ हैँ। जे 
इमारत के तहखाने में संगमरमर पर खुदे दिष्णु के पदचिक्न पाए गए ऐसी 
गुल छञा0 ग॑ #ातंगा। 007 ' शीर्षक के १६वीं शताब्दी के एक 
क्रेंच ्त्प में सचित्र उल्लेख है । उस इमारत के दर्शनी भाग में दीवारों के 
ऊपर के माग में पत्थर के कमलपुष्प ऐसी आकृतियों के मध्य में अंकित हैं। 
देबीपूजन का यह एक 'यस्त्र' है। इसे बक्तिचक्र भी कहा जाता है। हिन्दू 
कित्रयोँ इसे घर के प्रवेशद्वार के आगे रंगोली में बड़े भक्तिभाव से चित्रित 
करती हैं। यहुदियों के प्वज पर भी वह चिह्न बंकित रहता है। मुसलमान 
खोग हिन्दुओं को तथा यहूदियों को अपना कट्टर झत्र मानते हैं। ऐसी 
अवस्था में उत शत्रुओं के पवित्र घाभिक चिह्न हुमायूं की कब्र कहलाते 
जाली विशाल इमारत पर क्यों जड़े हैं? यदि वह मकबरा मृत हुमायू के 
लिए बतवाया गया तो हुमायूँ का महल कहां है? यदि जीवित हुमायूं का 
ओई महँल रहीं है तो मृत हमायूं के श व के लिए ऐसा विशाल महल कौत 
अशबाएग़ा ? जिसने भी बनवाया हो उसका अपना महल कहाँ है ? और यदि 
हुसाएं बादशाह के लिए ख्लासकर वह मकबरा बनाया गया तो उसमें 
अंडड़ ऐरेनरों की कई वयों हैं? बोर हुमायूं या अन्य किसी एक भी 
कह बरशुतक का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी मृतक के लिए यदि कोई 
व बताया जाता हैं तो उस पर मृतक का नाम लिखने से बे 
का) और हुमा, के लाई की कब, कृत को कद भादि उसी 
है ? तने सारे मृतकों के मकान वहां हैं ? यदि मकान नहीं 








है तो उनके शव के लिए इतनी विज्ञाल कब्चें बनवाने का कारण ही क्‍या 
था? उसका क्र्चा किसने किया? मृतकों के प्रेतों के निवास के लिए 
इतनी अनापश्ताप सम्पत्ति खच कर सकने वाला घती स्वयं किस महल में 
रहता था ? ऐसे विविध उल्टे-सौधे भ्रइन पूछकर कड़ी जांच करने की आदत 
यदि पाठक अपने-आप डालते रहे तो ऐतिहासिक भवनों को इस्लामकृत 
समझने की गत सवा सो वर्षों की घातक प्रथा का अन्त होगा । कॉलेज में 
चढ़े इतिहास के पदवीधर विद्वान ही अध्यापक या सरकारी अधिकारी 
जनकर उस पुरातत्वीय घौंसबाजी को बरावर इसलिए संवार रहे हैं क्योंकि 
उसी असत्य को दोहराने से वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकते हैं। 

(७) दिल्ली में जिस विशाल भवन को सफदरजंग' की कब्र कहा जाता 
है बह तो एक पूरा संस्थान का संस्थान बना हुआ है। उद्यान के मध्य में 
अनेक मंजिलों का एक विशाल महल है। उसके तहसाने में बीसों कक्षों की 
कई कतारे हैं। बीचोंबीच लाल मिट्टी के दो छोटे ढे रप्रेक्षकों की आँखों में घूल 
ओंकने के लिए ही जैसे लगाए गए हैं। वे देखकर सामास्य प्रेज्षक अनवधानी 
से यह समझ बैठता है कि अवध का नवाब सफदरजंग और उसकी पत्नी 
को दफनाकर उनके शव के ऊपर वह विशाल भवन खड़ा किया गया 
होगा । 

ब्रेक्षक यह नहीं सोचते की अवध का नवाब सफदरजंग भला दिल्‍ली में 
क्यों मरने आएगा और उसके जनानखाने में तो सैकड़ों स्त्रियाँ थीं। तो 
यहाँ जिसके नाम से लाल मिट्टी का ढेर लगाया गया है वह स्त्री कौन चीरे 
उसका नामकपों नहीं लिखा गया ?और तहखाने में मृतकों के यद्यपि दो ढेर 
है, ठथापि उपर की संजिल में एक ही संगमरमरी कब्र क्यों है? वह नकली 
कब्र भी तथाकथित अब्दुलरहीम खानखाना की कब्न से संगमरमर चुराकर 
बनवाई गई है। जिसे अब्दुररहीम खानखाना की कब्र कहा जाता हैं बह 
यहाँ के विशाल हिन्दू खण्डहरों का भाग है। उसमें न तो कोई कब्र है और 
नही अब्दुररहीम खारखाना का नाम कहीं लिखा है। उसके उपर के 
ह्स्सि गे कमल तथा शक्तिचक् के वसे ही हिन्दू तान्त्रिक चिह्न जड़े 
हुए हैं जेसे तथाकथित हुमायूं के मकबरे में जड़े हैं। अतः हुमायूं का 
मकबरा कहे जाने वाले विशाल लक्ष्मों मन्दिर के जो अनेक खण्डहर वहाँ 





हा एक को इस्लामी धॉसवाजी से अन्दुररहीमः 


आसपास खड़े है उसी मे हे उसी परिसर में चोंसठ खम्बा 
खातखाना 4 तक ४ अर 3 हे आदि नाम के भवन सारे 
कएअज । इस्लामी आक्रामकों ने इन 
शबमर हम बाव था झूठी, नकली कब्ें ही उनमें 
हि वे हारी इमारतें हिल्द प्वंसावदेष हे 0 
में एक तालाब को कनिधम ने शम्सी तालाब का नाम 
देकर कप कला किनारे का महल शमसुद्दीन इल्तुतमश ने 
बतवाप्या, ऐसी घास उड़ा दी है। इल्तुतमश के दरबारी कागजातों में या 
गावी। तवारीजों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुसलमानों ने केवल 
तोड़फोड़ मचाई, उन्होंने वनाया कुछ नहीं। ह 
(६) ज्सी तालाबसे फूल वालों की खैर दाहताई के स्बरों में प्रतिवर्ष 
दशहरा के लगभग मनाई जाती है। बहादुरशाह जफर की पत्नी जीतत 
महल ने वह सैर शुरू करवाई और उससे हिन्दू-मुस्लिम एकता साधी ऐसा 
झूठा प्रचार मोहनदास गांधी ओर जवाहरलाल लेहरू के समय से इस्लामी 
मत पाकर चुनाव जीतने के लोभ से कांग्रेस वाले करते आ रहे हैं। वह 
सरासर घौंसबाजी तथा धोल्ाघड़ी है। उस सैर के पुष्प योगमाया मन्दिर 
जे और तथाकपित बस्तियार काकी की मजार पर इसलिए चढ़ाएं जाते 
है क्योंकि दोतों प्राचीत हिन्दू मन्दिर हैं। सुल्तानों की इस्लामी सेनाओं ने 
सष्ट-अ्रष्ट किए हिन्दू खण्डहरों में ही मोहिनुद्दीत चिश्ती, सलीम चिश्ती, 
जिजामुद्दीत, बस्तिया रकाकी, बाबा फरीद शक रगंज जैसे मुसलमान फकी र 
अपना ढेरा लगाते ये । उन स्थानों को इस्लामी सिद्ध करने के लिए वे वहाँ 
सकल (या अललो) कब्ने गढ़ देते ये। यह बात ध्यान में रखकर यदि 
अक्तियार काकी जैसे फकोरों के अड्टों का निरीक्षण किया जाए तो वहाँ 
धवस्तहिस्दू म्मों बादिका मलबा दिलाई देगा । फूलवालों का मेला दिल्ली 
में पांडबों के समये ही अचलित है। क्ेल टॉड द्वारा लिखित /003/8 200 
#थ४प५७५५ ई 83$७७॥॥५ में इसका उल्लेख है । ऐसे ही एक मेले के 
मय अब दुर्ोधत तस्त होकर माता गांधारी के पवित्र दृष्टिपात से लिजी 
इरीर बच्यसमान अग्रेश्ल बनाने के हेतु बांघारी के महल को जा रहा था तो 
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अगवान कृष्ण ने वनमाली का रूप लेकर दुर्योधन को फूलों का कक्छा 
पहनाया । उस पर गांधारी की दृष्टि न पड़ने से दुर्योधन के शरीर का वह 
आग दु्बल रह गया। उसी दुबंल भाग पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन का 
अन्त किया ! 

(१०) मुझे आज तक ऐसे दो-तीन व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने निजी युवा 
अवस्था में सन्‌ १६३२-३४ के आस-पास ताजमहल के तहलाने में ऊबड़- 
खाबड़ चिनवाई में पड़े सुराखों से झाँका तो उन्हें अन्दर बड़े ऊँचे नककाणी 
बाले लाल पत्थर के स्तम्भों पर खुदी देवमूत्तियाँ दिखाई दीं। किन्तु उसा 
समय न तो आज जितना ताजमहल का बोलबाला था न कोई विश्लेष 
पहरा। उन दिनों ताजमहल को शाहजहां द्वारा निर्मित कब्र ही समझा 
जाता था। अतः वे युवक जिन्होंने तहखाने में मूत्ति वाले स्तम्भ देखे, घोड़े 
से उलझन में अवध्य पड़े किन्तु कुछ समय पदच।त्‌ उस उलझन को वे भूल 
भी गए। उस घटना के लगभग तीस वर्ष पक्चात्‌ जब मेरा शोध प्रकाशित 
हुआ कि ताजमहल एक इस्लामी कब्रस्यान न होकर तेजोमहालय नाम का 
हिन्दू प्रासाद है तब उन व्यक्तियों को युवा अवस्था में देखे सूत्ति वाले उन 
स्तम्भों का स्मरण तो हुआ ही किन्तु उससे और महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि. 
उनके मन में जो उलझन निर्माण हुई थी कि ताजमहल कब्र होते हुए उसमें 
हिन्दू मूत्तिया क्यों ? उसका भी उन्हें योग्य विवरण उपलब्ध हो गया कि 
शाहजहाँ ने जयपुर महाराज का तेजोमहालय शिवमन्दिर हथियाकर ड्सी 
अगर के नाम की कब्र गढ़ दी । शाहजहाँ स्वयं ताजमहल का निर्माता 
नहीं है। 

_ (११) पर्तत्व विभाग के बड़ोदा वासे कार्यालय में एकनाय रामचन्ड 
साठे नाम के एक अधिकारी थे । उतके मित्र एस ० आर० राव भी पुरातत्क 
विभाग के अधिकारी ये जो कभी ताजमहल पर तैनात थे । ताजमहल पर. 
राब जी की देखरेख में जो घटना घटी वह ओऔ राव ने साठे जी को सुनाई 
ची। बाद के को जब पता चला कि मेरे शोष्च के अनुसार ताजमहल 
शाहजहां की हिन्दू इमारत है तो उन्होंने राव जी के 
करी शो जह कह रहे है तो उन्होंने मुख से जो घटना: 

हू घटना १६५२ के आसपास की है। उस समय और एस ०आर० राक 


2 


जाजमहल पर पुरातत्व अधिकारी लगे थे । उस समय ताजमहल की एक 
दीवार में एक लम्बी-चौड़ी दरार पड़ी दिलाई दी। 
उस दीवार की मरम्मत करने हेतु जब मिस्त्री को बुलाया गया तो 
मिस्त्री ने कहा कि दरार के आसपास की कई इंटें निकालकर पूरी दीवार 
को दुबारा ठीक तरह सेवारना होगा। तदनुसार इंटें निकालने का कार्य 
जैसे ही आरम्भ हुआ दीवार में से अष्टवसु की मूत्तियाँ निकलती गईं । 
उस घटना से घबराकर राव साहब ने मरम्मत का कार्य रुकवा दिया 
और दिल्ली के पुरातत्व प्रमुख से दूरभाष द्वारा वार्ताविमरश किया। मामला 
बड़ा गम्भीर था। ताजमहल हिन्दू मन्दिर होने की बात फेल जाती, तो 
हिन्दू उसका कब्जा माँगते, शाहजहाँ-मुमताज की कह्रें तुड़बा दी जातीं, 
इससे मुसलमान ऋुद्ध होकर कांग्रेस पक्ष को निजी मतों से सेंवारना बन्द 
कर देते, ताजमहल को शाहजहाँ निर्मित कहने वाले पुरातत्व अधिकारी, 
प्रपँटन विभाग के अधिकारी तथा विववभर के इतिहास विषय के अध्यापक, 
अ्त्रकार और कला समीक्षक इत्यादि विद्वान सारे ही झूठे, अज्ञानी इत्यादि 
स्राबित होकर लज्जित हो उठते। झूठे ऐतिहासिक सिद्धान्तों के चीर इस 
अकार उतके शरीर से खींचे जँने पर कौन-सा कृष्ण-कन्हैया उतकी लाज 
अचाता। सारे विद्वानों, सरकारी पुरातत्वीय अधिकारियों, तथा कांग्सी 
भेताओं के समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अतः दिल्‍ली के पुरातत्व 
अमृख ने शिक्षामस्त्री मौलाना अबुलकलाम आजाद से मार्गद्शत माँगा। 
ै आजाद ने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की। वे ठहरे राज- 
जपिक नेता। उन्हें सत्य की आँच नहीं थी। सत्य के लिए मर-मिट्ने 
की हिम्मत उनमें कहाँ थी ? असुविधाजनक सत्य को दवा देना ही आजकल 
'पल्मीति भानी जाती है। हिन्दू देश मे हिसदुओं के पक्ष में निकलने वाली 
डबाकर इस्लामतुष्टि करते रहने की ही कांग्रेसी नीति रही है। 
अध्शक  कात नेहरू तथा अबुलकलाम आजाद द्वारा एस० आर० 
कक गया कि यूत्तियाँ उ्यों-की-त्यों दीवार में बन्द करके 
'रकना ताकि ताजमहल में मूत्तियां दवी होने की वात 


अपना; 
०3५22. सरकारी अधिकारी के नाते एस० आर० राव ने उस 


हे कर पुरातस्वीय सत्य को दबा दिया। सन्‌ १६७६ में 





च्च्प 


बगलौर में मैंने जब श्री एस० आर० राव से उस घटतांकी पुष्टि चाही तो 
उन्होंने बात टाल दी। 

ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतों का असली रूप मालूम होते 
हुए भी उसे छुपाने की पुरातत्व विभाग की नीति सवा सो वर्षों से वराबर 
चली आ रही है। इसका दूसरा उदाहरण देखें। सन्‌ १६८६ के अगस्त मास 
अं मद्रास तगर में मेरे कुछ व्याख्यान हुए। मेरे श्रोताओं में लिसथे नाम के 
व्यक्ति ये | उनकी घड़ियों की दुकान है । ग्राहकों से बातें करते समय पता 
अला कि एक ग्राहक टी० एन० पद्मनाभन पुरातत्व विभाग में अधिकारी 
है। उनसे जब लिसये जी ने कहा कि “आजकल इतिहासज्ञ ओक जी के 
व्याख्यान हो रहे हैं। उनका दावा है कि ताजमहल मूलतः तेजोमहालय नाम 
का हिन्दू मन्दिर थां।” वह सुनकर टी० एन० पदुमनाभन ने तुरन्त कहां, 
“जऔक जी ठीक ही तो कहते हैं क्योंकि मैं जब ताजमहल पर तैनात था तब 
मुझे वहाँ विष्णु की एक मूत्ति मिली थी ।” किन्तु उन्हीं टी ०एन०पद्मनाभन 
महाशय को जब उनके कमलपुरम्‌ (हम्पी, कर्नाटक) के पते पर मैंने पत्र 
द्वारा पूछा कि “भाई ताजमहल में विष्णु मूर्ति कहाँ, कैसे, कब, किस 
अवस्था में मिली ? ” तो टी० एत० पद्मनाभन चुप हो गए। उन्होंने पत्र 
का उत्तर ही नहीं दिया। 

इस प्रकार ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू निर्माण का शोध लगने पर 
भी उस सम्बन्ध में पूर्णतया मौन रहने का एक पड़्‌थस्त्र-सा सारे विदव के 
विद्वानों में बना हुआ प्रतीत होता है। मुसलमानों को मिला हुआ ऐतिहासिक 
इमारतों का श्रेय निराधार सिद्ध हो गया है। इस बात का नामोच्चार भी 
करना उनके लिए किसी भूत या ब्रह्मराक्षस की भाँति डरावना लग रहा 

| है। सम्पूर्ण विद्वज्जगत के लिए यह कितनी लज्जास्पद परिस्थिति है। निजी 

बालकों को सत्य बोलने का नित्य उपदेश करने वाले सारे श्रतिष्ठित जन 
स्वयं मेरे द्वारा शोधे गए ऐतिहासिक सत्यों को कुचल डालने के ही मरसकः 
यत्न करते रहते हैं । 

(१२) सन्‌ १८८२ में मेरे दो मित्र फतेहपुर सौकरी गए बे। उसः 
ऐतिहासिक नगर में लोग एक कोने के कुछ महल ही देखते हैं। उन महलों 
में पहुंचने से धूवं जो उस नगरी का विस्तार है वह श्रेक्षक नहीं देखते । बहाँ 





पा, 


दर 
और उस पर अन्तर-अन्तर पर बने लाल 
पक है गज अप पार बड़े लुभावने हैं। उधर एक प्राचीन 
के साल वेशशाला भी है। बस मोटर-ाड़ियाँ फतेहपुर सीकरी के कोट में 
अवेश करने से पूर्व एक टोल ताके परदकती हैं। फतेहपुर सीक री कः सम्यक्‌ 
तथा समझ दर्शन चाहने बाले प्रेक्षकों ने वहीं बसन-गाड़ी में से उतरकर कोट 
के द्वार में पेंदल प्रवेश कर दाहिने को मुड़ जाता चाहिए । वहीं से पहाड़ी के 
ऊपरूऊपरसे भागे जाते-जाते सीकरवाल राजपूतों के उस प्राचीन नगरका 
रुम्ब विस्तार देखा जा सकता है। तथापि अधिकतर प्रेक्षक बस-गाड़ी त्ने 
उस ऐतिहासिक तगर के आरम्भ का विशाल विस्तार अनदेखा पीछे छोड़- 
कर ठेठ आगे पहुँचकर कुल चार-पाँच महल देखकर समाधान मान लेते हैं। 
हल महलों के पार एक विशाल हाथीद्वार है। वहाँ तक भी सामान्‍य प्रेक्षक 
जहाँ पहुँच पाते । सरकारी लाइसेंस वाले स्थलद॒ंक (गाइड) चार-पाँच 
अहल्लों का घिसा-पिटा परिरुर प्रेक्षकों को बताकर अपने पैसे वसूल कर लेते 
है। इससे कम समय में अधिक कमाई होती है। आधी-अधू री नगरी बताना 
और बह भी अकबर की बताई हुई कहता ऐसे दो अपराध सरकारी लाइसेंस 
आले गाइड करते रहते हैं । लोगों को उस नगरी का पूरा दर्शन कराता या 
अत्य विवरण देना यह दुर्भाग्यवश सामान्य गाइड का उद्देश्य नहीं होता। 
ब्रेक्षकों को कुछ निराघार, तथ्यहीन बातें सुनाकर प्रभावित करना और 
उन्हें उस विशाल नगरी के कुछ थोड़े भाग दिखलाकर अपनी मजदूरी वसूल 
करना यही सरकारी गाइड लोगों का उद्देश्य होता है। 
रे ग्रन्थ पढ़कर या मुझसे चर्चा कर जाने वाले प्रेक्षक ऐतिहासिक 
झलों का दर्शन अप्तिक बारीकी से ध्यान लगाकर करते हैं। तदनुसार सन्‌ 
१६६२ में फ्तेहपुर सीकरो पुन: एक बार देखने जब मेरे दो मित्र गए तो 
उन्हें पता लगा कि वहां के पुरातस्‍्वोय कर्मचारियों को किसी नगरार के 
अ करते हुए उस द्वार के दोनों ओर लगी शिवपुत्र पडानन तथा 
पका बोल हक शत हुईं। उन सूत्तियों को जोड़ने वाला एक 
जन दी लत, गया था। किन्तु स्थानीय पुरातत्व 
बरिष्ठों का उन्‍हें आदेश था कक दा में कड़ा मौत रखे हुए ये। उनके 
थाँ क्‍घ्ललने की बात किसी को ते 


है 





श्द३ 


जताएँ। इस प्रकार भारतीय पुरातस्‍्व विभाग की सारी गतिविधि कतिषम 
के समय से चोरों जैसी अतिगुप्तठा की और प्राप्त प्रमाण छिपाने की है। 
ताकि भारत स्थित ऐतिहासिक भवन सारे मुसलमानों के बनाए हैं इस धौंस 
को ठेस न पहुंचे। 

मानवीय जीवन का एक अनुभव यह है कि कोई व्यक्ति यदि मूलतः: 
एक झूठ बोले तो उस पर उठाई जाने बाली आशंकाओं को दबाने के लिए 
अन्य अनेक झूठ बोलते-बोलते असत्य का ढेर बढ़ता ही चला जाता है। 
इस अनन्त आपत्ति से छूटकारा पाने का एक सीधा-सादा मार्ग यह है कि 
बह सच-सच बात एफ बार बतला दे जिससे झूठ के ढेर-के-ढेर से सत्य 
बेसकर नष्ट हो जाएँगे। क्या भारतीय पुरातत्त्वबिद तथा इतिहासज्ञ इस 
झूठ के पहाड़ को कभी अपनी छाती से निकाल फेंकंगे या उसी के नीचे दबे 
रहकर निजी दम घुटाते रहेंगे ? 

इस सम्बन्ध में मैंने ६ फरवरी, १६८३ को पुरातस्‍्व विभाग प्रमुर्ल 
श्रीमती मित्रा को पत्र लिखा । मार्च १६५७ में पुरातत्त्व प्रमुख जगतपतिँ 
जोझ्ी को पत्र लिखा | १९८६८ में भारत के उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा. 
जी को पत्र लिखा। तथापि उनमें से किसी ने मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं. 
दिया। इससे पता चलता है कि लोग सामान्य बोलचाल में सत्य का चाहे 
'कितना ही ढिढोरा पीठते हों प्रत्यक्ष जीवन में वे अनेक झूठों के सहारे से ही 
जीवन व्यतीत करते हैं। ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के 
बनवाए नहीं हैं यह कहने पर किसी के ऊपर बड़ी-बड़ी आपत्तियों के पहाड़ 
टूट पड़ेंगे ऐसी अवस्था भी नहीं है। फिर भी उस सत्य से सभी मुँह मोड 
रहे हैं। इसी कारण विश्व में सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदियों में एकाघ ही पैदा 
के तभी हरिषचन्द्र या धरम राज जैसी उसकी सत्यनिष्ठा आदर्श समझी 
जाः हैः 


ईसाई तथा इस्लामी इतिहास को नकली नोंव 
मुसलमानों का लगभग सारा ही इतिहास कपोलकल्पित है। अरबस्थान, 


ईरान, अफगानिस्थान आदि इस्लामी देशों ने मुसलमान बनाए जाने के 
भू का इतिहास सारा नष्ट कर दिया । मुसलमान बनाए जाने के बाद का 





रद 


इतिहास उन्होंने इस ढंग से लिखा है कि उसमें इस्लाम की कोई जुदिः 
दिलाई त दे। 
कई लोगों ने भी बही किया। यूरोप के देशों ने ईसाई बनने के. 
वह्चात्‌ पुराना सारा निजी इतिहास नष्ट किया। ईसाई बनने के बादकाः 
इतिहास इस प्रकार लिखा कि उसमें ईसाई धर्म को किसी प्रकार नीचा ने 
देखना पड़े । 
इसी कारण लगभग सारे ही मुसलमान निजी घराने का कौन-सा 
पूब॑ंज हिन्दू था इसकी खोज करने से शरमाते हैं और डरते हैं। उन्हें यदि 
पूछा जाए कि तुम्हारा कौन-सा पूवंज हिन्दू था तो बे ऐसा ढोंग करते हैं कि 
जैसे उनके कोई पूवज हिन्दू थे ही नहीं। 
ईस्लाइयों की बाबत भी मुझे वही अनुभव आया। अमेरिका के प्रसिद्ध 
हावंढे विश्वविद्यालय के फ्रांसौसी सम्यता विमाग को जब मैंने पत्र द्वारा 
धूछा कि ईसाई बनने से धूव॑ फ्रेंच लोगों की वैदिक सम्यता थी या नहीं ?ै 
तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि वे ईसाई फ्रांस का ही अध्ययन करते हैं। 
इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम तथा ईसाइयत 
दोनों इतिहास के शत्रु हैं। सृष्टि उत्पत्ति के समय से आज तक का इतिहास 
बे रिप्पक्षता से जानना या लिखना नहीं चाहते। ईसाई लोग ईसा से 
; आरस्भ करेंगे और मुसलमान मुहम्मद से। उस सीमित इतिहास 
को भी वे निजी ज्ञान को आँच न पहुँचे इस उद्देश्य से मनमाने ढंग से तोड़ 
मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं। 
यह दोनों एक दूसरे का इतिहास झुठलाने के प्रयासों को संवारते भी 
रहते हैं। जैसे आगा ल्लां के करोड़ों रपये अनुदान देने पर हार्ड विश्व- 
विचालय ने शि08ाडगा0९ ता ]890० #।०0४॥०८एए८ नाम का एक 
हक कह बना रजला है । उन्हें मैंने लिखा कि इस्लामी वास्तुकला कभी 
शत मान जमात तो कब्जा किए हुए महल और मन्दिरों को 
लिय मह्लिद और मकब रे कहती आा रही है, तो वे चुप रह गए । उन्होंने 


उत्तर ही नहीं दिया 
इक शा जगता है कि स्वार्थ में बाधक द्ोने वाला 


| 





इतिहास के सबक 


शोधक-ऐतिहासिक दृष्टि उसे कहना चाहिए जो वर्तमान विवरण मेँ 
दोष या त्रुटि अनुभव करे। जैसे शाहजहाँ ने मृत मुमताज के शव के लिए 
यदि ताजमहल बनवाया होता तो जीवित मुमताज के बिहार के लिए भी तो 
वह प्रासाद बनवाता ! बह कहाँ है? ऐसी एकमात्र शंका आने पर पूरी 
ताजमहली शाहजहानी कथा भग्न होकर रह जाती है। 

इस प्रकार योग्य शंका आने पर या सही प्रइन उठाए जाने पर दूसरा 
कदम होता है रूत्य का पता लगाने का। तीसरा गुण आवश्यक होता हैं 
उस सत्य को विश्व के विद्वज्जनों के सम्मुख बिना भय ललकारकर रखने 
का। रूत्य जानने पर भी अधिकांश व्यक्तियों में उसे प्रकट करने की या उसे 
जपनाने की शक्ति नहीं होती । जैसे वर्तमान समय में ताजमहल शाहजहाँ 
का बनवाया नहीं है यह मेरा क्षोष प्रकट हुए पच्चीस वर्ष बीतने पर भी 
एक भी गण्यमान्य विद्वान्‌ उस सत्य का पुरस्कार या नामोच्चार भी करने 
से हिचकिचाता है। सारे विद्वान्‌ भयभीत होकर मौत धारण किए हुए हैं। 


पुरी का जगन्नाथ सन्दिर 

कई भारतीय हिन्दू लोगों में भी इतना अन्घबिद्वास होंता है कि वे 
अष्ट-सण्ट बातों पर विश्वास रखकर ऐतिहासिक संशोधन से मुँह मोड़ लेते 
हैं। जैसे मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि कुतुबभीतार 
पृथ्वी राज ने इसलिए बनवाई कि उसकी पुत्री उसपर चढ़कर दूर बहने 
बाली यमुना का दर्शन ले । ऐसे क्षुद्र कारण के लिए कोई वह विशाल स्तस्थ 





नहीं कि बकर दुरी के जगनताब मन्दिर के निर्माण की कथा भी मुझे मन- 
शइन्त खगती है। कहते हैं वह मन्दिर १ वां शताब्दी में बना भोर तभी से 
उसमें नौम को लकड़ी की बनी कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की मुत्तियाँ 
॥ 

के के हे कि दुरी के राजा ने एक स्वप्त देखा। उसमें दिए गए आदेशा- 
जुलर बह किसी बर में बया। वहाँ उसे बनजाति के राजा की कन्या दिखाई 
दी । बहाँ का बनराज बड़े भक्तिमाव से एक अतिगुप्त स्थान में प्रतिष्ठापित 
कष्ण सूत्ति का एकास्त में पूजन करता रहता। राजकन्या का स्तेह प्राप्त 
होते से राजकन्या ने उस गुप्त पूजास्थल का भेद पुरी के राजा को बताया। 
थुरी का राजा उस सूत्ति को उठाकर चल दिया। पर वह मूति मार्ग में ही 
चुप्त-युप्त हो गई । साथ ही एक आकाशवाणी हुई। उससे राजा को आदेश 
हैः 'छि वह तौस को लकड़ी को मूत्ति बनाकर उसे पुरी में पत्थर का 

बनाकर उसमें प्रतिष्ठापित करे । 

धुरी के भावुक तथा करमेंठ लोग इसी कया को बड़ी श्रद्धा से दोहराते 
आते है। पुरी को बापिक रथयात्रा के समय सभी समाचार-पत्रों में वही 
का दोहराई जाती है। एक इतिहास संशोधक के नाते मुझे ऊपर कही 
का निर्मूल प्रतीत होती है । 
क्योंकि अतादिकाल से भारत के चार घामों में जगन्‍्नायपुरी के ती्- 
स्थान की गधना होती है। विश्वभर में ईसवी सन्‌ से पूर्व बैदिक धर्म होता 


था । ठब मारतके चार घामों की यात्रा कोने- 
अब करने विश्व के कोने-कोने से यात्री 













मृत्ति नीम को लकड़ी को हो, यह 


क्य्प 
जाती हैं वे बही-सो होती । “अं शुभड्ठा की जो लकड़ी की मृत्तियाँ बनाई 
हैं बे बच्चे चित्र बताते हं। भारत में तो देव- 


और इस प्रकार का कोई प्रमाण भी नहीं है इतिहास में। । 





श्द्छ 


सूत्तियाँ सुन्दर तथा प्रमाणवद्ध बनाने की प्रथा रही है। मन्दिर का शिल्प 
विज्ञाल और सुन्दर पत्थर से बना और उसके अन्दर की मूति लकड़ी की 
और भद्दे आकार की, यह असंगत-सा लगता है। पुरी से कुछ ही मील दूर 
कोणाक का मन्दिर है। उसका मुख्य भाग तो इस्लामी आक्रासकों ने छिल्त- 
मिलन कर रखा है, फिर भी उसके अन्दर कहीं-कहीं सूर्य को पत्थर से बनी 
विशाल मूत्तियाँ खड़ी हैं। मन्दिर के कोने-कोने में ऊपर से नीचे तक अन्य 
कई सूत्तियाँ बनी हैं। ऐसी प्रणाली से जगन्ताथपुरी को विद्यमान नीम की 
लकड़ी से बनी मूत्तियाँ कुरूप तथा असंगत प्रतीत होतो हैं। उसके साथ ही 
अनराज की कन्या के सहाय्य से बनराज के आराध्य देवत भगवान कृष्ण की 
सत्ति पुरी के राजा द्वारा हड़प लेता, मूति का चुप्त-गुप्त हो जाना, यह सारी 
सफसील बड़ी अविश्वसनीय लगती है। पुरी का राजा भला इतना दरिद्री 
या चोर हो सकता है कि जो बनराज की श्रद्धा की भगवदुमूत्ति चुराता ?ै 
सृत्ति हड़प लेने के पश्चात्‌ उसका लुष्त होता और तत्काल एक आकाशवाणी 
का होना, तर्कसंगत नहीं है। 

मन्दिर के गर्मगृह में जिस वेदी पर हाल में लकड़ी की बनी देवमूत्तियाँ 
रखी जाती हैं उस वेदी का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है। हो 
सकता है कि उस पर प्राचीनकाल से विशाल देवमूतियाँ प्रतिष्ठापित रही 
हों और किसी इस्लामी आक्रामक ने मन्दिर पर घावा बोलकर वेदी पर लड़ी 
पत्थरकी विशालकाय देवमूत्तियाँ नष्ट कर दी हों। उस आक्रमण के पश्चात्‌ 
कुछ ही दिनों में रथोत्सव की तिथी पड़ी । इस अल्पादधि में पर्याय के रूप 
में झटपट किसी नीम की लकड़ी काटकर उससे देवमूत्तियाँ बनाकर वहीं 
बेदी पर रख दी गई होंगी। उन्हीं मूत्तियों की रथयात्रा निकाली जाने से 
उही प्रथा चल पड़ी । जिन दिनों कोणाक का मन्दिर मुसलमानों ने छिल्न- 
भिन्‍न किया उसी के आागे-पीछे उन्होंने पुरी के मन्दिर पर घावा बोलकर 
अन्दर की मृत्तियाँ नष्ट की होंगी । इतिहासकारों ने उस भीषण आक्रमण 
का पता लगाना चाहिए । जबसे भारत पर इस्लामी आक्रमण आरस्भ हुए 
तब्से सारे प्रमुख देवस्थान नष्ट करते रहने का उनका लक्ष्य रहा है। प्रत्येक 
आक्रामक तथा सुल्तान, बादशाह जो मन्दिर दिखे उसे तुड़बाने का आदेश 
दिया करता । मन्दिर तोड़ने से गुरुकुल बन्द होकर निरक्षरता फैली॥ 





"ा 
4] 
ने होती थी। वह भी 
जे प्चिकों के रहने तथा भोजन की व्यवस्था होच् 

हक लोगों में दरिद्रता फैली। भारत से घत लूटकर मुसलमान 
अपने देक्षों में ले जाते रहे। इस कारण जनता भूखी मरने लगी + 
आर को प्रगति के शिखर से निधंनता तथा निरक्षरता की 
पारंज कोश देने की भीषण दुरवस्था को प्रचलित इतिहास में इस्लाम का 

आरतौय सभ्यता में बड़ा योगदान कहा जा रहा है। 


हट सा को जगल्‍्लाय कहा जाता है । वह उस प्राचीन अतीत 
वो उपाधिहै जब विश्व में सबंत्र वैदिक सम्यता ही होने से पुरी की देव मूत्ति 
को देश-विदेश के समस्त जन जगन्‍्ताव कहा करते ये । इन्हीं जगन्नाथ की 
सूत्तियाँ इंस्लै्ड में, इटली के रोम नगर में, सऊदी अरब' के काबा में, दिल्लीः 
में कुदुंबमोनार उर्फ विष्णुस्तम्भ के तल में, स्पेत के सागर तटवर्ती केडिज 
(८४४८) नगर में तथा यरशालेहम नगर में प्रतिष्ठित थीं । 


इस्लाम का ध्वजचिह्न जगन्नाथ का है 
इस्लाम का ध्वज हरे रंग का होकर उसपर टेढ़ा चाँद और सितारा होता 
है। हरे रंग से पु इस्लास के ध्वज का रंग केसरिया ही होता था। किन्तु 
झुहस्सद वैग्रस्बर ने जब कावा के मन्दिर पर धावा बोलना आरम्भ किया 
उब मन्दिर के रक्षकों तथा आक्रामकों, दोनों के ध्वज केसरिया ही होने 
औदवार-जोत का घोटाला होने लगा । अत: तबसे मुहम्मद ने अपने ध्वज का 
रंग हुए किया । पुरी के मन्दिर के शिखर पर भक्‍्तगणों को तरफ से कई 
्वज लहराते रहते हैं। वे वहीं के बाजार दे खरीदे जाते हैं। उनका रंग 
कैसरिया होता है और उत पर टेढ़ी चन्द्रकोर के ऊपर छोटा सूर्य गोल 
इरादा होता है। दूर से वह आइृति इस्ताम के चांद सितारे ज॑सी ही 
देती है । इससे अनुमान यह निकलता है कि काबा का मन्दिर भी 
पका मन्दिर ही या। उस पर भी “यावच्चस्द्र दिवाकरो" मुहाबरे के 
पे होते थे । पुरी के जगन्नाय मन्दिर के शिखर पर 
कह बगल को कगार ाप लहराते हुए देखे जा सकते है। 
'मैं पराबतित कर इस्लामी ध्वज पर 



















ह्‌ :थ हू 


| जाता है। तथापि दोनों ध्वज चिह्न दूर से एक जैसे ही दीखते हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि काबा भी सन्‌ ६२२ तक जगस्नाथ का मन्दिर 
रहा होगा और उस पर पुरी के ध्वज के समान सूर्य-चस्द्र वाला केसरिया 
ध्वज लहराता था। 


आग्ल शब्दकोष में जगन्नाथ का अपक्रंश 

आग्लभाषा में जगन्‍ताथ का जगरनांट अपश्रंश रूढ़ है। ऑक्सफ़ोर्ड 
शब्दकोष बनाने वाले आंग्ल विद्वान्‌ नहीं जानते कि आग्लभाषा भी संस्कृत 
का ही एक श्राकृत रूप है। अत: वे आंग्ल शब्दों की ऊटपटांग ब्युत्पत्ति 
बतलाते रहते हैं। तदनुसार वे ससझे बेठे हैं कि भारत में जगन्नाथ के 
विश्ञाल रथ की यात्रा देखने के पदचात्‌ आंग्लभाथा में लगभग तीन सौ वर्ष 
पूर्व जगरनॉट शब्द रूढ़ हुआ होगा । हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा यह 
निष्कर्ष है कि ईसाई धर्म से पूर्व विदव के कई देशों में जगन्नाथ के विशाल 
रथ का जुलूस निकला करता था। लम्दन में भी ईसाई धर्म प्रसार के पूर्व 
जगन्नाथ की रथयात्रा उसी प्रकार निकलती थी जंसे आधुनिक युग मेँ 
हरेकृष्णपन्‍्यी ]६/0॥ अनुयायी गोरे पाश्चात्य जन निजी देशों में रथ- 
यात्रा निकालते हैं। इसी कारण अतिप्राचीन समय से ऑ्लभाषा, में 
जगन्नाथ का अपश्रंश जगरनॉट रूड़ है। 
इंग्लेण्ड में 'पुरी' 

ईसाई पूर्व इंस्लेण्ड में लगरों को 'पुरी' कहने की प्रथा थी। जैसे 
#पाक्रण), हआरए्रणा), १/४/०७७३५७ आदि नाम कृष्णपुरी, सुदामा- 
पुरी, जलपुरी जँसे नाम हैं। अन्त्यपद 'बुरी” संस्कृत 'पुरी' का अपश्रश है 
क्योंकि ?०(॥४० को बटाटा कहा जाता है। इसी प्रकार 'पुस्तक” शब्द से 
'क्त निकल जाने से जो 'पुर' अक्षर रह जाते हैं उसी का आंग्ल अपन्रश 
हि. हुआ है। हर से पता चलता है कि 'प' का 'ब' तथा 'व' 

पु उच्चार होता है। अतः प्राचीन इंग्लेण्ड में जगरनॉट 
जगन्नायपुरी कहों रही होगी । ० 





के ध्वज चिह्नों में कमल 
हे दा अँ कमल (7/9) दिग्दशित होते थे । 


अह॒त्त्वपू्ण चिल्ल है। री की रथयात्रा 
देक शनाहन वर्ण में कर #बज होता है। ईसाई बनाए जाने से 
के ज्लोग वैदिक धर्मी होते ये। उनमें प्रमुखतया देवीपूजन प्रथा 
का पे अबानी, 4: परमेश्वरी ही फ्रांस की राष्ट्रदेवी 
वॉ। उन्हीं को वे १२०७६ 087 पादि हमारी देवी' कहते ये । फ्रांस के 
कई तररों में 'नोत्र दाम' के मन्दिर हैं जो अब गिरिजाघर कहे जाते हैं। 
झुभद्रा के रथ पर कमलध्वज होता है उसी तरह का कमलध्वज फ्रांस के 
इाजा-रातों रखते ये। फ्रांस की प्राचीन वैदिक परम्परा का कमल एक 
अहत्त्यपू प्रमाण है। हां जेंसे विश्वविद्यालय ईसाईपर्म पूर्व फ्रांस की 
बदिक सम्यता के अध्ययत को इसलिए टाल देतें है कि मुसलमानों जैसे ही 
वाश्बिसात्यईसाई लोगों में भो घा्िक कट्ट रता है। वे ऐसा आभास निर्माण 
करना चाहते हैं कि ईसाइयत के अतिरिक्त अन्य सभ्यता का शोघ या ज्ञान 
जिरबैंक है। 


अरबो घृष्टता 
आततबीं शताब्दी से १८वों शताब्दी तक आतंक तथा अत्याचार द्वारा 
हिएुव के विभिलन देशों के ऊपर इस्लाम थोपा जाता रहा । इस अवधि में 
विश्व के लोगों को जबरन यह रटाया गया कि अरब लोग स्वयं बड़े विद्वान्‌ 
दे ओर उत्होंते सारे विश्व को विविष विद्याशास्ाओं का ज्ञान दिया | यह 
ऋश्मशवर झूठ है। इस्लाम की स्थापता से अरब लोगों की इस्लामपूर्व सम्यता 
चल 'कषगा। अरब लोग कर, अत्याचारी और लुटेरे बन गए। 
का किक मदभानिसवात आदि जिन-जिन देशों 
आय केश कप कट है ही अपने प्राचोन इतिहास तथा 
बल गए । अठः गर और वा अत्याचार, व्यभिचा र करने वाले 
तिहाण की जाती हेशाकेरी हे 'सस्पता का इतिहास में ढोल पीटा जाना 
हा (कान बोर, कद और ईरान के लोग मुसलमान 
अवश्य ये। इस्लाम ने उस सम्यता का 





श्ध् 


तयः समस्त प्राचीन ग्रन्थों का सफाया किया। अतः इस्लामपू्व विद्धतता तथा 
सम्यता को इस्लाम निर्मित घोषित करना इतिहास से खिलवाड़ करेता है। 


यूरोपीय लोगों के दावे 
यूरोप के गोरे लोगों ने भी इतिहास में ऐसा आभास निर्माण कर रखी 
है कि ईसाई धर्म अपनाने पर ही यूरोप की जनता प्रगत हुई । यह सरासर 
झूठ है। ईसाई धर्म यूरोप पर थोपे जाने के पश्चात्‌ एक सहल बर्ष तक 
यूरोप के लोग पिछड़े हुए ही थे। कला तथा विद्याओं का यूरो में पुनरत्यात 
बोदहवीं या पर्द्रहबीं शताब्दि का माना जाता है। और यूरोप का यांत्रिक 
युग तो सन्‌ १८३५ में तब आरम्भ हुआ जब फ्रांसीसी तथा अंग्रेज, डच 
आदि लोगों ने भारत पर आक्रमण कर भारतीय सम्पत्ति तथा शास्त्रीय 
ज्ञात की लूट की । ईसाई धर्म ने तो इन्कवीजीशन (040४अंधं०५) नामक 
छल, अत्याचार और कपट का यूरोप भर में आतंक मचाया । उसका भीषण 
बर्णन (08065 प. 00037) के '२९॥४0॥ 8$ & 88 ॥0 छिण्ड्राव्४ 
(यालि प्रगति में घ्मं की रुकावट) ग्रस्य में पृष्ठ ६ पर वर्णित है। वह ग्रन्प 
लण्दन में छपा है। 
प्राजजगज ग॑ छंस्चीछकांगा ग शाडौगावै (पृष्ठ ३०० से ३०६, खण्ड 
१) में पन्थकार प८्ता> 700७७$ 80०८८ लिखते हैं कि "(07४४0 
दा ॥8४७ 005९ए7०१ ७९ थग78)5 ० ९५९३ 8७7०0९80 9९०ए॥० 
0८9 ००१९८३१९' यानि “जिन-जित लोगों को पादरी लोग ईसाई बनाते 
चले गए उनका इतिहास वे गपड़-शपड़ करते चले गए ।”' मुसलभानों ने भी 
डीक वही किया । बे तो इतिहास नष्ट ही करते चले गए। 
यूरोप के गोरे, ईसाई लोगों की शक्ति तथा साम्राज्य जैसे-जैसे बढ़ते 
गए, बसे उन्होंने गैलीलियो, कोप रनिकस, न्यूटन आदि के शोधों के ऐसे ढोल 
पोटने आरम्भ किए कि जैसे वे सिद्धान्त प्रथम बार श्रकट हुए हों। किन्तु 
कणाद, आयं भट्ट, भास्कराचाय॑ आदि अनेक वेदिक शास्त्रश्ञों ने वे सारे तब्य 
निजी ग्रन्थों में सदियों पूर्व जंकित कर रखे ये। 
मुसलमानों में भौ-रक्षिया लिवासी उलुष बेग तथा दिल्ली का दुबंल 
बादशाह मुहम्मदशाह रंगीला बड़े गणितज्ञ थे, शास्त्री ये आदि हल्ला-गुल्ला 





श्ध्र 
अचा रखा है। वे भूल गए हैं कि इस्लाम की स्थापना खाती कषताब्दी मे 
हुईं। तब तक विश्व के बैंदिक धर्मी लोग सारे शास्त्रों में कल । जैसे- 
अँसे इस्लाम धर्म का प्रसार होता गया वेसे-बंसे उन-उन प्रदेशों से स्रारे 
आतरीप बुझते चले गए। अतः उतुष बैग के समय रिया में खगोलज्योतिष 
औ जो वेषशाला थी दह प्राचीन बंदिक परम्परा के ज्ञान का एक बचा> 
खुचा अवशेष था ओो पीट़ी-दर-वीढ़ी नष्ट हो रहा था। उलुष बैग को यदि 
क्षणोल् ज्योतिष का कोई ज्ञान रहा हो तो बह उसको इस्लामी परम्परा के 
कारण नहीं अपितु उसके हिन्दू पूर्वजों के कारण वा। 
इसो प्रकार दिल्ली में एक प्राचीन वेघशाला है। उसे सामान्य अनपढ़ 
अनता 'जन्तर-मन्‍्तर' कहती है | मुहम्मदशाह रंगीला जब दिल्ली का 
जामघारी बादज्ञाह था ठव जयपुर नरेश जयसिह ने उस वेघशाला का 
'िर्मॉण किया ऐसी किवदन्ती है। किन्तु जर्यातह ने उस वेघशाला का केबल 
होणोंद्धार किया | क्योंकि कतिपय इस्लामी हमलों में वह वेषशाला छिन्न- 
'हिलल हो चुकी यो। अतः उस वेषशाला के निर्माण का श्रेय जयसिह 
न था सुहम्सदक्ाह रंगौला को देना असंगत है। रंगीला बादशाह कभी 
तय वेषशाल के निर्माण का करतव दिखा पाएगा ? विशेषकर जब 
इस्लाम का खगोल ज्योतिष से कुछ सम्बन्ध हो नहीं है। 
इस प्रकार जब तक मुसलमान लोगों का साम्राज्य था तब तक हारून 
अल्‌ रशोद, उतुष बेग आदि व्यक्ति बड़े विद्वान्‌ और गुणवान कहे जाते 
रहै। जब ग्रूरोपियत लोगों का विश्व के अनेक भागों पर प्रमृत्व बना तब 
उन्होंने कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन आदि को गण्यमान्य व्यक्ति कहता 
आरम्भ किया । 'जिसकी साठी, उसकी मेस' की भाँति 'जिसका अधिकार, 
उसका श्रचार ।' इस दृष्टि से इतिहास झालेय छात्र की तख्ती जैसा होता 
है। जिस श्रकार उस पर लिखे अक्षर मिटाकर हर बार नया पाठ या नई 
श्रस्पाएँ लिख जाती हैं, उसी प्रकार इतिहास में प्राचोन सम्यता का नाम 
का ब्योरा! मिटा रहता है और उसके स्थान पर नया नाम और नई 
अस्पता का वर्शन लिखा जाता है। एक व्यक्ति जैसे निजी पूर्वजों के नाम 
'डाता है उसी प्रकार समाज को भी प्राचीन सम्यताओं का विस्मरण 
रहता है। 





श्ध्र 


रोम तथा प्रोस को संस्कृति 

यूरोपीय विद्वान्‌ ग्रीस तथा रोम को निजी सम्यता का स्रोत मानते हैं । 
किन्तु वे यह नहीं जानते कि ग्रीस तथा रोम की भाषा तथा सस्ता स्वयं 
बंदिक, संस्कृत उद्गम की हैं। किसी भ्रकार ग्रूरोपीय विद्वान्‌ पूबंबर्दी देशों 
से या पूर्वी सम्यता से निजी साता जोड़ता या कबूल करना नहीं चाहते । 
इसी कारण वे ग्रीस तथा रोम को निजी परम्परा के मूल स्रोत मानते हैं। 
उन्हें यदि पूछा जाए कि “ग्रीस तथा रोम में प्राचीनकाल में होमर-हवन, 
देव पूजन इत्यादि होता था। उस समय ग्रीस तथा रोम के लोग ईसाई तहीं 
ये। तथापि आजकल आप ईसाई बने हुए हैं, यह कहाँ की प्रीक सस्यता 
हुई ?” इस प्रश्न का वह डीक-ठीक उत्तर नहीं दे पाएँगे। भारत पर जब 
अंग्रेजों का अधिकार !१६वीं शताब्दी में श्रस्पापित हुआ तब उन्होंने यह्‌ 
अफवाह उड़ा दी कि भारत की सम्यता, संस्कृत भाषा और अस्य विषयों 
का ज्ञान भारत नें ग्रीक लोगों से प्राप्त किया। 

जब दो सम्यताओं की समानताओं के कारण पूर्वंज कौन तथा बनुज 
कोन ऐसा भ्रम होता है तो उन दोनों में से कोत अधिक प्राचीन हैं यह 
पड़ताल करना ठौक होता है। जैसे एक €० वर्ष की वृद्धा तया € वर्ष को 
आलिका में समानता दिखने पर वृद्ध स्त्री पूर्वज तया छोटी बाला अनुअः 
कहलाएगी, उसी प्रकार सनातन बंदिक सम्यता तो लाखों वर्ष प्राचोत 
सिद्ध होती है। उसकी तुलना में प्रीक सम्यता दो या तीन सहस्र वर्षों से 
अधिक प्राचीन नहीं है। 
नाना फड़नवीस की कथा 

इस सम्बन्ध में नाना फड़नवोस की एक कथा बड़ी उद्वोधक सिद्ध 
५2 है। ताना फड़तवीस पेशवा दरबार में हिस/ब-किताव का काम देखते 

। बढ़ते-बढ़ते वे वेशवाओं के प्रमुख सन्‍्त्री बन गए। तत्कालीत समाज में 

नाना फड़नवीस अग्रगण्य बुद्धिमान साने जाते ये। उनकी बुद्धिमत्ता परखने 
के लिए तरह-तरह के व्यक्ति पेचीदी समस्याएँ प्रस्तुत कर नाना फह़्तवीस 
के उतका हल चाहते थे। कहते हैं कि तत्कालीन तिजाम मे दो घोड़ियाँ 


जी जो पृ्णतया समान दोखती थीं। उनके रंग-हूप तथा बजन में कोई ् 


ह्ध्र प 

मे बीऔर दूसरी उसकी सन्‍्तान यो। नाना 

हक की दी था कि उत दो घोड़ियों में माँ कोन तथा 
की अह क्या वे बता: सकेंगे ? नाना फड़नवीस की बुद्धि इतनी 

+ कि वे किसी भी समस्या को तुरन्त हल कर सकते थे । 

0 “३ एक सेवक को कहा किउन दोतों घोड़ियों को वह स्थानीय नदी 
हि 


ही एक घोड़ी आगे-आये 
सम पर की हर ।॥ अगवाही करने वालो 
कक का पजोहा और उसके पीछे चलने वाली बच्ची बताई गई। 
कर जाना फड़तवीस पशुओं का मानसशास्त्र भी जानते थे । संकट में 
वश का श्ञावक माँ के वीछे-बीछे रहता है। इसी प्रकार ग्रीक सम्यता यदि 
पनातत बेदिक प्रणाली से मेल खाती हो तो उनमें जो प्राचीन होगी वह 


को में न लेकर यूरोपीय विद्वानों ने निजी 
पास बात विद्या, कला आदि का 


अहप्पन के ताव में आकर भारत ने सारे शास्त्र, के 
जात प्रौक लोगों से सोखा, ऐस। कह्टना-पढ़ाना आरम्भ किया । 


गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष के प्रमाण 

गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष की ग्रोक तथा संस्कृत परिभाषा में 
बडी समानता है। अतः प्रइत उठता है कि इन विषयों में मूल ज्ञान किसका 
है? इस प्रइत का हल ढूंढते समय जब वेदों में ज्योतिष का उल्लेख मिलता 
है और बेद सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है तो उससे अपने आप 
लिष्कपे यह निकलता है कि सनातन बैदिक संस्कृत से हो ग्रीक लोगों ने 
उदयोतिष विषय का ज्ञान पाया। इतना ही नहीं अपितु ग्रीस देश में वंदिक 
सनातन सम्यता ही होती थी। 
कर्म सिद्धान्त 

फ़लम्पोतिष का एक आधार है 'क्म सिद्धान्त' । पूर्व जन्मों के सचित 
कर्मों के अनुसार मानव बतंध्रात जीवन में फल पाता है। अतः मःतव का 
अविष्य फ़र्ज्परोतिष के तियमानुसा र जाना जा सकता है। बह कर्म सिद्धान्त 
स्व बेदास्तपूलक है। इस दृष्टि से भी ग्रोक ज्योतिष का स्लोत बेंदिक 
सम्यता हो जान पड़ता है। ग्रोक लोग ज्योतिष को (०7००६ कहते हैं । 





श्ध्श 


अत: कई भारतीय विद्वान भी “होरा' (०७) शब्द ग्रीक माषा का मातते 
हैं। ऑग्लभाषा में एक क्‍्लाक उर्फ एक घण्टे को ॥007 कहते हैं। वह 
बस्तुत: (0०73) 'होरा' शब्द का ही अपश्रृंश है। होरा शब्द संस्कृत है 
और बराबर 'एक कलाक' का ही वह निद्शंक है। ज्योतिषी को भारत में 
होराभूषण ऐसी उपाधि लगाई जाती है। तो क्या ग्रीक लोगों में भी फल- 
ज्योतिष के जानकार को होराभूषण कहते हैं ? यदि नहीं तो इससे स्पष्ट: 
होता है कि ग्रीक ज्योतिषीय परिभाषा भारतमूलक है। 


ज्योतिषों परिभाषा सारी संस्कृतोद्भूव है 


यूरोपीय लोगों की सारी ज्योतिषीय परिभाषा संस्कृत स्रोत की ही है ॥ 
५००8५ शब्द लें। उसमें 'अस्‌' यह अरबी उच्चार 'अस्‌ सलाम 
वालेकुम्‌' की तरह फालतू लगा है अतः उसका विचार त करें। शेष भाव 
प्/००६) संस्कृत 'तार-लग' शब्द का अपश्रंश है। उसका अय॑ है “तारों 
से जुड़ा (लगा) हुआ ज्ञान उफ विद्या ।” भारतीय वाब्द 'ज्योतिष' का वही 
बधं है। 

सूर्य को अंग्रेज 5७४ लिखते हैं। उसमें अन्तिम 0 अक्षर को भूल जाएँ। 
शेष ५४ अक्षर 'सू' का द्योतक है। इससे देखा जा सकता है कि7)७ 'येँ 
के बजाय अन्त में ५' गलती से पड़ गया । 

चन्द्रमा को आग्लभाषा में )(0०॥ लिखते हैं। वस्तुतः वही वराब्द 
(०७० भी लिखाजा सकता है। वैसा लिखते पर उसका आग्लभाषा में 
“मुन' भी उच्चार होगा और 'मन्‌' भी होगा। तो बास्तव में फलज्योतिष 
शास्त्र में चन्द्रमा जातक के मन का ही श्योतक है, तत्पश्चात्‌ मंगल। उसे 
आ्लभाषा में मास (१4७75) लिखा जाता है। वह्‌ वास्तव में संस्कृत 'मार- 
ईश' शन्द है। क्‍योंकि वह देवों का सेनापति माना गया है। बसे भी फल- 
ज्योतिष में मंगल को अश्तिग्रह मातकर विस्फोट, आग, दुघंटना आदि का 
कारक ग्रह माना गया है। 

बुध को (८४८७३) को कहा जाता है । 
आया है । दुबारा पड़े ; को मिटाकर वह 8८ गढ़ 
ध्द का अपश्ंश प्रतीत होगा । बुध को फलज्योतिष, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता 
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कलंक प्रह माना गया है। उसे ९४०००) भी कहते हैं। उसी से 
“ने न उर्फ रह कहते हैं । ४४०१९७ 
पु 'बुध:' शब्द का पे 
के के गुरू ग्रह को उष्फोषण कहते हैं। वह देवस्‌ पितर्‌ का 
अपन्रंश झुवस पितर बनकर झुपितर उफ् ज्युपिटर कहलाने लगा। ः 
शुक को यूरोपीय लोग बीनस्‌ (४८०४७) बहते हैं जो सीधा ही 'बेनस्‌' 
का ला में $४(णणा लिखा जाता है। उसमें; अक्षर 
फालतू पड़ा है। उसे निकालकर पढ़ें तो 58000 शब्द बनता है। यूरोपीय 
परिभाषा में 98(0॥ टैसा भी लिखा जाता है। उसका अर्थ है शेतान यात्रि 
दुष्ट या हल्के विचारों का नीच व्यक्ति | फलज्योतिष में शनि की ठीक वहीं 
श्रूमिका माती गई है। 520॥ उर्फ 58080 यह संस्कृत 'सत्‌-न' यानिजों 
अआत्‌ नहीं है अर्थात्‌ कुकर्मी या विश्वासघातकी शब्द है। के 
राहु और केतु को २००८४ ० 00८ ००7 याति चन्द्रमा का नाद 
(लिनाद) कहते हैं। क्योंकि चन्द्रमा का पृष्दी के आसमंत का श्रमण मार्ग 
युष्वी के सूर्य परिक्रमा के मार्ग को जिन दो बिन्दुओं पर हर १३ वर्ष के बाद 
खेदता है उन काल्पनिक बिन्दुओं की रा तथा केतु संज्ञाएँ हैं। 
इल झंस्कृतोदूभव संज्ञाओं से ग्रीस देश की सारी विद्याएँ वेद मूलक हों 
जहौत होती है। 


अश्लीलता को व्याख्या 


बही विद्वान इतिहाप्षकार माना जाना चाहिए जो मानवी-सामाजिक 
अरम्पता का सही उद्गम कह सके और सामाजिक समस्याओं का हे 
बता सके। ऐसी एक समस्या है अदलौलता की। आजकल के 
'सिनेशा, दूरवशत, चित्र आदि में पुरुष स्त्रियों के साय दुष्टता, घृष्टता तथा 
ऑन ्यवहार करते दिखाए जाते हैं। इससे स्त्रियों का जीवन 
अतिदिन अंकटमय होता जाएगा। उनकी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। दि 
अल पे बाहर निकालता तो बया घर के घर में उनका शौर्ल 

'अप्शा बनी रहना कहठित हो जाएगा। बयोकि दितरात बच्चों से 





१६७ 


तक सारी जतता को यत्र्तत्र-सवंत्र नाटक, सिनेमा तथा दूरदश्शंत दास 
स्वेर कामुक व्यवहार के और स्त्रियों पर जोर-जबरदस्ती करने के दृश्य 
तथा विविध नये-नये प्रकार बतलाए जा रहे हैं। आधुनिक आचार-विचार 
झ्व॒तन्त॒ता के नाम पर उस अनुचित व्यवहार को समन किया जा रहा है.; 
इससे आगामी पीढ़ियों का जीवत अधिकाधिक संकटमय होगा। 
इस भावी विपदा के प्रति जनता का ध्यान खींचते हुए बढ़ती 
अइलौलता के प्रदर्शन पर रोक लगाने का उपाय जो दूरदर्शी लोग सुझाते हैं 
उन्हें बकील, न्यायाधीश व अन्य विद्वात यह कहकर टाल देते हैं कि अअलील 
की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। किन्तु यह केवल एक बहाना है। गत 
कोढ़ियों में सार्वजनिक व्यवहार में अशलीलता का प्रमाण नगण्य था । वेदया- 
गमन, दारूपान, मांसाहार या धूम्रपात करने वाले चन्द व्यक्ति ये ब्यवहार 
डर-डरकर, छिप-छिपकर करते थे। समाज में वह व्यवहार खुल्लमलुल्ला 
करने की या उसका जोरदार समर्थन करने की हिम्मत नहीं होती थी। 
किन्तु आजकल तो ऐसा व्यवहार न करने वाले को गँवार या पिछड़ा हुमा 
कहकर उसकी हँसी उड़ाई जाती है। 
उस भीषण भवितब्य को रोकने का एक ही उपाय है--प्तार्वजतिक 
जीवन में अइलीलता और ब्यस्तनाधीनता के श्रति कठोरता बरतता ओर 
उनपर प्रतिबन्ध लगाना । गत पीढ़ियों में बैसे सामाजिक बर्घत होते ये । 
अदइलीलता की व्याख्या बड़ी सरल है। जो व्यवहार खुले में, औरों के. 
सामने करना बज्य॑ माना जाता है उसे खुले में औरों की उपस्थिति में करना 
अइलीलता है। जैसे किसी कार्यालय में सारे चुस्त बेठकर कार्यंमर्त हों और 
एकब्यक्ति सोया या लेटा हो तो बह अदलील है, किन्तु यदि बह व्यक्ति रात- 
भर जागा हो और उसे सोने के लिए अस्य स्थान नहीं हो तो उस कार्यालय 
के कायंमस्त व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को अदलीलता का दोष नहीं देंगे । इसी 
अ्रकार एक अनजान बालक यदि आम लोगों के मल या मूत्र का 
त्याग करे तो बह बात अदलील नहीं मानी जाएगी गा एक ८*<०7 
जिम्मेदार प्रौढ़ व्यक्ति यदि स्रावंजनिक स्थान पर अन्य लोगों के सम्मुख 
वही व्यवहार करे तो बह अइलील होगा। आधुनिक नाटक, सिनेमा आदि 
में जिस प्रकार स्त्रियों की छेड़-छाड़ ही कथा का मुख्य विषय होता है ऐसे 





जज दिए जाने चाहिएँ । क्योडि 

बन्द करा 
काटने अबपय कर बहार निजी माँ, बहन, पतिन या क्या 
की अर सखिकर खहत कर नहीं पाएगा। इस प्रकार इलील-अश्लील 
का मे करना कोई कठित समस्या नहीं है। फिर भी आजकल 
"पड बकौल, स्थायाधीश्ष आदि ऐसा बहाना बनाते हैं जैसे 
पक जद करना बड़ा कठित है। वास्तव में वह भेद करना 
हर है किल्तु वे करता नहीं चाहते क्योंकि नाटक-सिनेमा से रोज 
० जो अनेक लोग हैं उतका तीव्र विरोध होगा ? लोगोंकी 
कामुक भावताओं को उत्तेजित कर वैसा कमाने वालों का और उससे 
आरतन्द उठाने दालों का कड़ा विरोध होगा। इस कठिनाई से निपटने के 
लिए बतेमान विद्वण्जन ऐसा ढोंग करते हैं कि इलील-अएलील का भेद करना 
कठिन है। 


अशलोलता को एक ओर पहचान 
अश्लीलता पहचातने का एक और लक्षण है। व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि 
के व्यवहार का झार्वजनिक प्रदर्शन अहलील होता है। जैसे किसी स्थान पर 
आब अनेक जत बैठे हों तो उनके सम्मुख केवल एकाघने लेटना या खाता* 
धोना अश्लील माना जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि का व्यवहार 
एकास्त में ही करना अच्छा होता है। इसी प्रकार दूसरों के सम्मुख एक 
अयक्ति ने भोजन करना असम्य माना जाता है। पंकित में यदि सारे ही एक 
खाद भोजन करते हों तो बह अश्लील नहीं होगा । 
इसी कारण संभोग या सत्री-युदप प्रणय एकान्त में हो होना चाहिए 
रोक उहें केवल दो व्यक्तियों की परस्पर इन्द्रियतुष्टि होती है। अर्ः 
“देश्यबहर ओरों के सामने नहीं करना चाहिए। प्राचीन नाटकों में स्त्री 
शक हो प्‌ मंष पर कभी नहीं दर्शाया जाता था। 
अजहर से जहाँ दुरन्ध भी आती हो वह व्यवहार बोर 
अठ: बे: 'तिस्ककृत माना जाता है, जैसे मलमूत्र विसजेत। 
इक, के चिएहर, बन्द कक्ष बने होते हैं । 
* आस्ट्रेलिया आदि पाइ्बात्य समाजों में सार्वजनिक 





श्ध्ध् 


स्थानों पर स्त्री-पुरुषों का कामुक चुम्बन बेघ था इन है। उसमें व्यक्ति- 
गत इन्ट्रियतुष्टि का मुख्य दोष होने के कारण साबंजनिक स्थानों पर प्रौढ़ 
स्त्री-पुरुषों का चुम्बन या कामुक व्यवहार अवैध माना जाना चाहिए। इन 
अकार का अंकुश लगाने से ही बढ़ते व्यभिचार पर रोक लगाई जा सकेगी। 


बदिक दशावतार कथा तथा डाथिन का जीवोत्क्रान्तिवाब 


जैसे-जैसे नए-नए पादचात्य शोध प्रकट होते जाते हैं वे सारे बेंदिक 
शास्त्रजों ने प्राचीनकाल में ही जान लिए थे ऐसा प्रतिपादन कई विद्वान 
करते रहते हैं। हो सकता है कि यह सही हो। क्योंकि विश्व की अक्राकार 
गति में बही बातें, वही सिद्धान्त, वही परिस्थितियाँ बार-बार प्रकट होती 
रहती हैं। उसी के अनुसार कई विद्वाल समझते हैं कि डाविन नामक अंग्रेज 
ने कृमि से कीटक, उनसे सर्प, उनसे पक्षी, तत्पश्चात्‌ बन्दर और उतमें 
परिवर्तन होकर मानव-निर्माण हुआ, यह जो उत्क्रान्तिवाद का क्षोप्र 
लगाया गया बह सनातन धर्म के दक्षावतार (मत्स्य, कत्स्य, वराह, नरसिह, 
बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि आदि) परम्परा में 
अन्तर्मूत है । 
लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि दोनों संकल्पतताओं में बहुत 
अन्तर है। एक तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि डावित आदि 
पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त टिकाऊ नहीं होते। कुछ समय तक उतका 
बोलबाला अवश्य होता है कि इतना बड़ा क्षोघ्र पहले कभी नहीं हुआ या, 
किन्तु पाइचात्य सिद्धान्तों का श्ण्डन होते देर नहीं लगती । उन्हीं पाइचात्य 
दिद्वानों में नए-तए शोघ तथा सिद्धान्त अन्यों के सिद्धास्तों का खण्डन करते 
रहते हैं। उन नए सिद्धास्तों का और कोई खण्डन करता है। इस प्रकार 
पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त श/शबत नहीं रहते। इसी प्रणाली में लग्भग 
सौ वर्ष तक डाबिन के जौवोत्कान्ति सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय प्रधांसा होती 
रही। किन्तु कई अग्रसर पाइचात्य विद्वान अब डाथिन सिद्धान्त को दोषपूर्ण 
समझते हैं। उनके कई आश्षेप हैं। जैसे कृमि से कीटक बनते और म्॒कंट से 
मानव बनते तो कृषि तथा कपि नष्ट हो जाने चाहिए ये। इसी कारण 
'एक जीवाणु में परिवर्तन होकर उसी जीवाणु से दूसरा प्राणी तैयार होता 


| 





पह डाविन की संकल्पता अब अधिकाधिक मात्रा में अश्यास्त्रीय मानी जा- 
है। 
हि अदिक दक्षावतार प्रणाली डाविनीय सिद्धान्त से परर्णतया भिन्न है॥ 
मत्स्य में ही परिवतंन होकर मानव बना या नरक्विह बदलते-बदलते वामन 
अना ऐसा बैंदिक प्रणाली में नहीं माना जाता । बैदिक दशावतार प्रणाली 
का उत्कान्ति-सदृष्य कोई अर्थ लगाना ही हो तो यह कहा जा सकता हैकि 
बैदिक प्रणाली के अनुसार प्रारम्भिक दौर में जलचर भ्राणी निर्माण किए 
शए । तत्वइचात्‌ कछुए की तरह जल तथा श्रूमि दोतों पर विहार करने वाले 
आणी-निर्मोण किए गए आदि । इसमें एक हो जीवयस्त्रणा का दूसरे में परि- 
अतेन नहीं कहा गया है। अपितु एक प्रकार के प्राणियों के पश्चात्‌ अन्य 
ओणी के प्राणी बनाए गए ऐसा मातता योग्य होगा। क्योंकि विश्व में सभी 
अ्कार के प्राणी एक साथ जौते हुए दिखाई देते हैं। 







डोल पौटे गए। वस्तुतः इस्लाम के प्रवेश से भारतीयों का बड़ा अघ:पतन 
ईशा । मााज हिन्दू सामान्‍्यतया लोभी, सुच्चा, अविश्वसनीय, निजी शब्द 
का पालत त करने वाला, शिस्त का पालत न करने वाला, स्वार्थी, ड रपोक 
इत्यादि कहा जा सकता है। यह सारे दुर्ग भारतीय लोगों में इस्लाम के 
सम्पर से तिर्भाग होकर बढ़ते गए । इस्लामी ऋूरता, दुष्टता, अत्याचार, 
का कर 530४ बलात्कार, छल तथा कपट से लोगों को 

मुसलमान बनाने से हिन्दू समाज छिल्न-भिन्‍न होकर प्रत्येक 
अयक्ति को उस झमेले में जैसे भी हो जीवन बसर करने की आपत्ति आ 
हो । इसो कारण सारे गुणों का लोप होकर इस्लामी दुर्ब्यबहा र में भारतीय 
डक रत दु्व॑बहारी बनती चली गई । जेसे एक सड़ा हुआ आम दूसरे 


'को सड़ाता है। अस्छे माम बहुर॑स्प होने पर भी सड़े आम को 





मोहन' यह वैदिक जीवन का आदक्श 
रहता है। एक प्रकार पं दोनों में आकाद्षा-पाताल का 
है कि इस्लाम का आादणं 'भोह-सद! है। 
अन्तर है। अंग्रेज का पत्र देखें । वह 
इस सम्बन्ध में जे० डी० बैटरसन पक के 2 नगर का स्यायाधीश 
कम्पनी द्वारा नियुक्त किया ढक 
रे हे पपरा५ 
तब तक भारत में इस्लाम का 
304४८ मे ॥ परम २ से तो ढाका इस्लामी बॉग्लादेश की राजधानी 
है। पैंटरसन ने लिखा कि “इस जिले के पुलिस के व्यवह।र की समिति 2 
कल्पना देने के लिए यहाँ की जनता, विशेषकर निचले बर्ग के लोगों के 
रीति-रिवाज, आचरण तथा नैतिक घारणाओं का विवरण देना आवश्यक 
है। उतके अनाचार, गैर-क्यवहार आदि का वर्णन सुविचारी व्यक्तियों को 
कष्टदायी ही होगा। अतः मैं संक्षेप में ही लिखूंगा । हिन्दू-पणाली में 
विविध स्तर तथा ध्यवसायों से समाज के ३६ विभाग या वर्ग बने थे | 
अत्येक व्यक्ति को निजी पूर्वजों का ही काम-धन्धा आगे चलाना पड़ता था। 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित काम-घन्घा होता था । उससे उसकी 
आमदनी बनी रहती थी। वे वर्ग उर्फ जातियाँ ब्राह्मण उर्फ़ पण्डितों के 
मार्गदर्शन से अथवा प्रत्येक जाति की पंचायत की देख-रेख में निजी 
कत्तंस्यकर्म ययाक्रम करती रहती थीं। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण पर 
पंचायत की निगरानी रहती थी । दोषी पाए जाने पर कभी-कभी उस 
व्यक्ति का सारे समाज द्वारा पूर्ण बहिष्कार भी किया जाता था। 
“यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानी हो या कनिष्ठ जातियों कैफ़े पढ़ाने का 
कर्तव्य नहीं करे या उन्हें नौति-घमशास्त्रों के नियम नहीं सं 
यान ऐसे ग्रहण को बीगिका के साधन बलेब्प कही कर 
बिका के साधन उपलब्ध नहीं कराता था। ऐसे 


समाज में जहाँ निचले-स्तर के लोगों को सवंदा नीति की 

हा हि का पा न के था। “किन्तु स के का 
' शिस्तहीन, कर, दुब्य॑वहार से परिस्थिति 

अष्टाचार की बाढ़ में सारा देश डूब गया है” १ अगर का 


'ात कर उन्‍हें काफिर कहते हुए मुसलमाल उनका 


था। कलकत्ता में पुलिस 
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लगातार छल करते रहे । हिन्दुओं पर किए प्रत्येक घाव तथा अपमान से 
अल्त्राह तथा मुहम्मद सस्दुष्ट होते हैं ऐसी उनकी धारणा थी। घामिक 
कट्टूरता के कारण परायों का नाश करने की इस्लामी परम्परा रही है। 
सदन्तगंत बे हिन्दू विद्या तथा धन्यों के कड़े विरोधक बने। ब्राह्मणों का 
लगातार छल्न किए जाने के कारण ब्राह्मणों के सामाजिक कर्त्तव्यक्म 
ऋष्ित होते रहे, तानादाही, मतमानी के कारण भ्रष्टाचार फैला । करते- 
करते इस देश में लोगों का सोचने और आचरण का ढंग ही बदल गया। 
'धठानों के शासन में लोगों के आचरण का स्तर गिरता ही चला गया क्योंकि 
धारम्परिक नैतिक बन्धन शिथिल होते गए। 
निचले स्तर के कई लोग मुसलमान बनने पर विवश होते रहे । घर्मं- 
'परिवतंन में उन्हें कोई अच्छाई नहीं दीखतती थी। छल से बचने के लिए वे 
मुसलमान बनते ये । किन्तु इससे उन्हें मानसिक सुस्त-शान्ति या समाधान 
नहीं प्राप्त होता या। दासकों के अत्याचारों से वे जस्त रहते ये । ब्राह्मणों 
को कोई संरक्षण नहीं रहा । शासन का भी उन्हें कोई आधार नहीं या । 
ऐसी अवस्था में सदियों के अत्याचारों से हताहत हुए ब्राह्मणों को निजी 
पारम्परिक धर्माचरण चालू रखने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। 
औरे-औरे उतकी विद्या नष्ट होती गई और समाज को शिक्षित करने 
की उनकी भूमिका नष्ट होकर वे स्वयं बही शिक्षा पहुण करने लगे जो अन्य 
कीड़े ॥ जौबन के संघर्ष में उलसझे ये ब्राह्मण जनता की दृष्टि में अब 
कल उनके आदक्षों तथा आज्ञाओं के साबंजनिक 
सम णश नह यश मरा, 
आक्रमण का परिणाम था। डक जाना और भ्रष्टाचार फैलना, इस्लामी 
को साक-माघ देखा, उतकी, कक तथा इस्लामी अचरण तथा आदक्षोँ 
अतीत हुमा । और इस्लामी चाल-चलन उसे बड़ा 
इससे पाठक 
कफ कर रा परे भफानश्यात न 
' है उनका हिला तक बदशतन हुआ ५ मुसलमान बने 





पटरसन का इतिहास सम्बन्धी ऊपर उद्धृत निष्कर्ष 787८ ३०. 2, 
ऋ्फला5 एणबपणड क्‍028७ पावी& 0०एरएथ0) 4#805, स०७९ ण 
(0फफणा$, [.07000, 680०6 /0१० 3, 83 में अंकित हैं। जहाँ 
इस्लाम है वहाँ तानाशाही, गुलामी, छल-कपट,व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि 
सारे दुर्गुण होते हैं। भारत में भी इन दुर्गुणों का प्रसार तथा प्रभाव बढ़ने 
का कारण मुसलमानों की बढ़ती संख्या दी है। 

राजनीतिज्ञों, अशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने इससे सबक 
सौखता चाहिए । वैदिक समाज लोहार, चमार आदि व्यावसायिक विभागों 
में बंधा था। प्रत्येक वर्ग के ऊपर उसके अपने पंचों की निगरानी तथा 
नियन्त्रण होता था। सारे हिन्दू समाज को शास्त्री, पण्डित तथा ऋषि- 
मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त था। वे सभी शुद्ध चाल-चलन वाले सीधे-सादे 
्यागी जन होते ये । 

लेकिन आजकल तो सारे सामाजिक तथा नैतिक बन्घनों को लाँधकर 
शौष्मातिशीध्र अधिक-से-अधिक सम्पत्ति कमाने के ध्येय को प्राथमिकता 
दी जा रही है। घनिक बनने की महत्वाकांक्षा ही बड़प्पन का लक्षण समझा 
जाता है । आजकल के नवयुवक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सेताधिका री, 
व्यापार, कारखानेदार आदि व्यवसाय इसलिए चुनते हैं कि वे अधिक-से- 
अधिक सम्पत्ति बदोरकर आराम, आलस्य तथा व्यसनग्रस्तता का जीवन 
बिता सकें। इस प्रकार सावंत्रिक लोभ की होड़ से ही समाज में दुर्गुण, 
संघ, मारामारी, स्त्रियों की असुरक्षा, व्यसनाघीनता अ।दि से मानवीय 
जीवन भआाक्रान्त तथा आतंकित हो उठता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 
पक, और कलह से मानव जीवन छिन्‍्त-भिल्त होने में देर नहीं 

॥ 


वैदिक व्यवहार को संकल्पना 

इस्लाम के एकदम विपरीत वैदिक जौवनक्रम में मानव को * 
दान-धर्म, दया, सहिष्णुता, सेवा, कत्तंब्यपरायणता इत्यादि के सबके हुई 
अड़ी दिए जाते हैं। जैसे प्रत्येक घामिक क्रियाकर्म में यज्ञ करते समय “द्दं 
न मम! (यह मेरा नहीं है) 'यह सारा ईइवर का दिया हुआ है--ऐसा प्रत्येक 


ही 


हट जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती- 


बजमात के मुख से सैंकड़ों वार ज्ञाहिए। जीवन में जा 
है कि स्यक्ति ते लोभ या न] कर हर बलोरगत है। के 
भहै बह रब पा आदि की मिट्टी की बनी प्रतिमाएँ सजा-सजा- 
सा त हैं। उतके सम्युल्त ताच-गाना, कथा-कीत॑न आदि 
किए शत हैं। पॉब-दस दिलों में उन प्रतिमाओं को जल में विसजित किया 
। इतसे यह दर्शावा जाता है कि इस जीवनचक्त में समय-समय पर 

हक प्ररट होते रहते हैं, सज-घज कर वे क्रीड़ा करते हैं ओर नियत 
सस्य के पहचात्‌ वे मुत्यु द्वार अदृश्य हो जाते हैं। इसी कारण मानव ने 
लोभ, मोह जदि बहरियु ध्यागकर ईश्वरदत्त नियत कर्म करना चाहिए। 
प्राप्त कर्म करने को बेदिक जोवन-प्रया 

सारे पशु-पक्षी ईश्वरदत्त निजी भूमिका निभाते हुए दीखते हैं। जैसे 
हाथो, तिह, मच्छर, मघुमक्खी, मयूर, कुत्ता, मछली आदि निजी वर्ग छोड़- 
कर किसी अस्य वर्ग के प्रणी की भूमिका अधिक सुरक्षित या अधिक 
आरामदायक या लाभदायक समझकर नहीं अपनाते, उसी प्रकार मानव 
जे भी सतामान्यतया जिस कुल में जन्म लिया हो उसी के कत्तंब्यों का पालन 
करना च्ञाहिए। लोभवश किसी दूसरे कुल के क्रियाकर्म करना महापाप है। 

अन्य किसी कुल के क्रियाकमं अपनाना ईदवरीय आंकन में तभी 
है ४ या पा माना जाएगा जब व्यक्ति अधिक त्याग तथा 

ब/भाव के उद्दिष्ट से उत पराए क्रियाकर्मों को अपनाएगा। ऐसा 

कल दवा है। इसीलिए सामान्य वेदिक जीवन में 
कसा पेज ह. >डल में प्राप्त ईइवरदत्त भूमिका निभाना ही विहित 


देवालयों को संकल्पना 
जए बूपपस्प ता अदूय होनेपर भी यह विश परमात्मा द्वारा ही 


कर मणप 


कक क हे व्वबहार होते रह हैं, इस मूल 


द्वारा व्यवहार में प्रकट किया 
आज पारा की छोटी (हाइवे गाली या गण 
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अथवा दालिग्राम के नाम से केवल एक गोल पत्थर वाली) गर्मगृहमें 
अंधेरे में प्रतिष्ठापित होती है। उस मूत्ति के समीप रखो ज्योति से ही परिसर 
दीख पड़ता है। वह दीप--सूय॑, चन्द्र, तारका इत्यादि ईश्वरीय ज्योतिर्रय 
सृष्टि का प्रतीक होता है। मू्ि की तुलना में मन्दिर बहुत विशाल होता 
है। उसी प्रकार सृक्ष्म ईश्वरीय तत्त्व ते इस अपार विश्व का विद्ाल ढाँचा 
प्रकट किया है । 

इस विशाल ईश्वर निर्मित विश्व में पशु-पक्षी, सपं, मूषक, वानर, 
मानव, स्त्री-पुरुष, साधु-सम्त, राक्षस आदि विविध प्रकार के जीव विहरते 
हैं। अतः मन्दिरों की दीवारें बाहर की ओर नीचे से ऊपर तक ऐसे जीवों 
से सजी होती हैं। इससे यह दर्शाया जाता है कि यह दृषय जीवसृष्टि, ईश्वरीय 
आ_या का आविष्कार है । 

कई मन्दिरों में स्त्री-पुरुष युगलों का मैथुन भी मूर्तियों द्वारा दिग्दशित 
किया होता है। उसे कामुकता का प्रदर्शन समझकर उसकी खिल्ती उड़ाना 
प्रेक्षक की निजी हीन भावना का द्योतक होता है। उस मैथुन द्वारा ईईवरीय 
सृष्टि की प्रजनन यन्त्रणा दिग्दशित है। ऐसे उदात्त, प्रौढ़, प्रगस्थ, शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से उस शिल्प को समझना आवश्यक है। इससे काम के प्रति 
जादर, विस्मय तथा पवित्रता का भाव निर्माण होना चाहिए। मैथुन को 
पवित्र देवी भ्रजनन-भ्रणाली के रूप में हो देखता चाहिए। उसे व्यक्तिगत 
इन्द्िय तुष्टि का साधन समझता अयोग्य है। इसी उद्देश्य से मन्दिरों में 
मैथुन शिल्प प्रदर्शित होता है। 


जलधारा से चलने बालों चक्‍को 
महाराष्ट्र राज्य के मराठबाड़ा प्रदेश में कटकी उर्फ लड़की नाम की 
एक प्राचौत राजधानी है। ओरंगजेब के समय से उसे औरंगाबाद पह 
इस्लामी नामदे दिया गया है। उस नगर के लगभग सारे हो प्राचीन मन्दिर 
] लक मस्जिदें और कब्रें कहलाते हैं। उतके विज्ञाल परिसर 
। उनसे सम्बन्धित इमास, मुजावर, फकीर आदि मुसलमान उन्हीं मत्डिरों 
के पुजारी, मालौ, तेलो, शहनाई बाले आदि कर्मचारी थे। मन्दिरों पर 
जब इस्लामी आक्रमण हुआ तब वे पकड़े गए और उन्हें छल-बल से 
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न के एक हर में एक स्थातीय तहर का पानी >> बज 
छत पर से श्रपात के रूप में गिः 

से ४ का केजोर से नौचे रखे एक लोहयन्त को 

जा मिला करती । उससे एक चक्की चलती रहती जिससे गेहूँ 


तैयार होता रहता । इस्लामी कब्जे में आने 
२3० अशइ आर बदल अपात के रूप में चकयस्त्र पर 
सो पड की सचल झलली अज्ञान के कारण बन्द हों गई। तबसे 
लकी चलने और धास्य पिसवाने की प्रक्रिया बन्द हो गई है। यजफि 
जक्की का यन्त्र अभी भी कार्य॑क्षम है, किन्तु उसे शक्ति से घुमाने वाला प्रपात 
कु है लक तिकलते हैं। एक तो यह कि इस्लामी आक्रमणसे 
आरत में प्रगति का योगदान होना तो दूर रहा लूटमार करने, अत्याचार 
आदि से भारत दरिद्र एवं पिछड़ा देश बनकर रह गया । दूसरा निष्कर्ष यह्‌ 
है हि पाश्बात्य लोगों में जैसी यास्त्रिक प्रगति सन १८३५ से आरम्म हुई 
सी यात्तिक प्रगति प्राचीन भारत में भी थी। 
औरंगाबाद की तथाकथित दरगाहें तथा मस्जिद प्रतिदिन सेकड़ों 
अबासी देखते हैं। उतमें से अधिकांश तो बाहर ही बाहर देखकर चले जाते 
है। के यदि अन्दर तक जाकर देखें तो उन्हें वहाँ उजड़े हुए मन्दिरों के कई 
'बिह्न दिक्षेगे। कई स्थातों पर मन्दिरों का प्राचीन केसरी रंग कायम है । 
जुम्बजों के तले जहाँ देवमूत्तियाँ थीं वे अब एक-एक इस्लामी कब्र से छूपा 
डी शई हैं। उन इस्लामी कब्नों को फलाने की दरगाह आदि मनगढ़न्त नाम 
हिए गए है। शलोज करने पर वे नाम तथा वहां की कब्रें झूठी तथा नकली 
हि होती। इन क्र के ऊपर वाले पुम्दजों के छत जानबृक्षकर लटकते 
को से ढक दिए गए हैं ताकि गुम्बजों की भीतरी छत पर खुदे कमल 
आदि हिल चिह्न को प्रेक्षक देख न सके। ग्रुम्बजों का भीतरी भाग कपड़ों 


$ हे अम्बे गोल पढ़ें लंटकाने की प्रथा मौरंगाबाद में सर्वत्र 
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इतिहासन् विद्वानों की मजदूर प्रणाली 

अध्यापक, प्राष्यापक, लेखक, अन्बेषक, पत्रकार आदि जिस किसी 
विद्वात को इतिहास सम्बन्धी लेखा या ग्रल्थ लिखने पढ़ते हैं वे सारे उसे 
एल बेगार ही समझते हैं। एक मजदूर जैसे गड्ढे खोदना या मिट्टी ढोना 
आदि कार्य आत्मीयता से नहीं अपितु केवल औपचारिक भाव से करता 
रहता है, उस्ली प्रकार व्यावसायिक लेखक भी घिसा-पिटा इतिहास म्यों- 
का-स्पों पढ़ाते या लिखते हुए जरा भी यह नहीं सोचता कि वह इतिहास 
सही है या गलत । इतना ही नहीं बल्कि झूठा इतिहास पढ़ाते रहने का ही 
ह बहू करता रहता है। यद्यपि सन्‌ १६६१-६३ से मैंने लेख, ग्रन्थ तथा 
भाषण आदि द्वारा ऐतिहासिक नगर तथा इमारतें मुसलमानों की नहीं हैं, 
यह सिद्ध किया है तथापि व्यावसायिक इतिहासज्ञ, पत्रकार, लेखक आदि 
सभी ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी मेरे शोध सुने ही नहीं। वे 
जानबूझकर परम्परागत झूठा इतिहास सिखलाता ही निजी कत्तंब्य समझते 
हैं। झूठा इतिहास पढ़ाने से देश की आगामी पौढ़ियों का मुकसान भले ही 
हो, इतिहासज्ञों को उसकी पर्वाह नहीं । 


लांछन को गौरव मानने की इस्लामो प्रवृत्ति 


विदव में जितने भी लोग अपने आपको मुसलमातः बे 
नहीं जानते कि उनके दादे-परदादे, माँनबहनें आदि हिन्दू ३4 मी 
थे। उन्हें पकड़-पकड़ कर चीखते-चिल्लाते, आक्रोश करते घसीट कर छल- 
बल-कपट आदि से मुसलमान बनाया गया । भ्रत्येक मुसलमान सत्य 
इतिहारुज्ञ तभी कहलाएगा जब बह सर्वप्रथम निजी कुल के इतिहास को 
छानकर पता लगाएगा कि कितनी पीढ़ी पूर्व उसका कुल हिन्दू वा ? उसका 
कोन-या पूरवज प्रथम मुसलमान बना ? वह किस दबाव ये खुसलसान बता । 
सुमतमानों को झूठे इतिहास का पुरस्कार करने: को आदत पड़ी हुई है। इसी 
पूरत हि... रे भी मुसलमान प्रकट रूप से यह नहीं कहेगा कि उसके 
परत दे ये। यदि एक-दो मान भी जाएँ कि उसे पूर्वज हिन्दू थे तो के 
36 नहीं मानेंगे कि बे जुल्म तथा जबरदस्तो से मुसलमान बनाए गए। के 
बड़े आग्रह से कहते रहेंगे कि किसी मुसलमान सूफी फोर के श्भावी 








हर 


अमोपदेश से मुसलमान बने । जबरन मुसलमान बनना पड़ा यह 
बे नहीं :/-०)४० आुलमानों को पढ़ाए जाते वाले इतिहास में 
हक के ऊपर एक ऐसे छूट के कई स्तर बने होते हैं। जबरन मुसलमान 
अनाए जाते के लांछन को हो रब समझने की उल्टी मनोवृत्ति मुसलमानों 


झें स्पष्ट दिखाई देती है। 


कया भारत में मुसलमातों का राज्य था ? 

लगभग ६०० व भारत में मुसलमानों का राज्य रहा ऐसा भारत- 
वाहिस्तान, बांग्लादेश आदि के मुसलमान बड़े गर्व से कहते हैं। यदि 
उनका बह दावा सही होता तो जो भारत निवासी बूरोपियन गोरे लोगों 
के दबा से ईसाई बन गए हैं वे भी यह दावा कर सकते हैं कि भारत पर 
जणभग २०७ वर्ष ईसाइयों का शासन रहा। किन्तु भारतीय ईसाई ऐसा 
दावा कमी नहीं करते । क्योंकि भारत के ईसाई लोग भली प्रकार जानते 
है कि बे अल्ते हो यूरोपवासी गोरे जतों के पूजा-पाठ की नकल मारते हों 
आरतीय ईसाइयों को यूरोप के गोरे लोग गुलाम या नौकरों का ही दर्जा 
देते रहे । एसी प्रकार अरब, ईरान, तुकंस्थान आदि के इस्लामी आक्रामक 
झआारत के हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर भी तुल्छ, तिरस्कृत, हल्के दर्ज 
के बन्‍्दे, गुलाम ही मानते रहे । अतः मारतीय मुसलमानों का यह दावा कि 
भुखलमानों का आरत में राज्य रहा निराघार है। अरब, ईरान, तुर्क, 
'ठान आदि का शासन भारत में अवश्य रहा किस्तु उस शासन में भारतीय 
सुसखमातों को होत समझना जाता वा। 


कया जन्पतः सारे मानव बराबर होते हैं ? 
कई बचन कहने-सुनने मे बढ़े अधंगप्नित एवं स्वयंसिद्ध 
े के द्ध लगते हैं किन्तु 
जमा श रा क 
क है। उत्े अवेरिकी स्वतस्मता के घोषणा का मसविदा 


सवार करले का कार्य 
++# विन मा उड़े उस मखतिदे में एक बचन या 
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“कि "भाई तुमने यह कैसे लिख मारा कि जन्म से सारे ब्यक्ति समान होते 
हैं? वास्तव में जन्म से ही मानवों में अनेक प्रकार की असमानता बढ़ी 
होती है। पिछड़े या प्रगत देश में जन्म होना, गरीब या श्रीमस्‍्त माता- 
"पिता होना, शारीरिक सौन्दर्य , मानसिक सेग, अपंगता, दुबंलता, स्त्री-पुरुष 
आदि विविध प्रकार की असमानता मानव में जन्मजात ही होती है।” यह 
आक्षेप सुतकर जैंफर्सन को भी मानता पड़ा कि कुछ वचन कहने-सुते में 
अले ही जचते हों, गम्भीर रूप से विचार करने पर वे विफल, अधंहीन, 
तथा निराधार सिद्ध होते हैं। अतः कोई भी कथन बिना विश्लेषण मात 
लेना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। 

समाजवादी लोगों के, जनता को गुमराह कर भड़काने बाले, ऐसे ही 
लजारे होते हैं। जैसे उनकी घोषणा है '9/०7८28 ० 06 ७४०४6 एफ! 
यानि “विश्व के कर्मचारियों का एक संघठन हो ।' वास्तव में प्रत्येक म।तब 
कर्मचारी है। रोटी पकाने वाली माता और बतंत मांजने बाली बाई दोनों 
हो कमंचारो होते हैं। दिदव में कोत ऐसा व्यक्ति है जो कर्मचारी तहीं है ? 
जनता को भड़काकर, हड़ताल आदि से काम रुकवाकर, जुल्म-जबरदस्ती 
से चन्द धनवान व्यक्तियों को दहशत दिलाने वाला यह मार्ग सही या 
अच्छा नहीं है। इससे समाज टूट-फूट जाता है। संघर्ष से समाज में सुरक्षा 
तथा सम्तुलन बिगढता है। अन्‍्द पूँजीपतियों का धतकोष कम कराने के 
लिए संसद या सरकार ने उपाय करना चाहिए। भड़काने वाले तारे लगा 
"कर भोड़-भड़क्का मचाने वाले गरीव, अनपढ़ मजदूरों को उकसाने की 
आधुनिक समाजवादी गतिविधि कठोर उपायों से बन्द करानी चाहिए। 
चॉमस जैफसन, कार्ल माक्स अदि चन्द एक व्यक्ति यद्यपि अपने विशिष्ट 
ग्रहयोगों द्वारा निजी जीवनकाल में तथा मत्यु के उपरास्त भी कुछ समय 
तक बड़े प्रसिद्ध हुए, फिर भी उनके वकतब्यों या सिद्धास्तों की बारीडो से 
जाँच करने पर वे टिकाऊ या समाजहितवर्दक सावित नहीं होते । पूंजीवाद 
में स्वतन्जता होती है तथा अच्छा या भस्पूर कार्य करने से कमाई भरपूर 
होगी, ऐसा प्रलोभन होता है। इसके विरुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा के 
अनुसार काम रुकवाकर, मारा-मारी से और दहशत द्वारा धनिकों का घन 
लूटा जाता है। कम्युनिस्ट शासन में प्रत्येक व्यक्ति पर गुप्त रूप से कड़ी 


ही रह 
'रलीं जाती है। व्यक्ति की स्वतस्त्रता पर बन्धन पड़ने से: 
किए ता है। ए गांव से दूसरे गांव को जाना हो तो 
आंटिअतेर अधिकारियों को लिखित अनुमति लिए बिना निकल तहीं 
सकते । इस प्रकार पग-पग पर बन्धन ब्रतीत होता है। 
बूंजीवादसमाजवाद आदि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के भंवर 
े बचले के लिए प्रत्येक मानव ने निजी परिवार द्वारा परम्परागत काम- 
क्या करते को बैंदिक प्रथा सबसे उत्तम है। किसी ने दूसरे के पारम्परिक 
अआवसाय का लोभ नहीं करना चाहिए। यही नियम गीता में कहा गया है- 
स्व निधन श्रेय: परषममों भयावह: । 


रेबता पक्ष 

मातवीण जीवन में गुटबाजी के आदी जन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 
शुटबाजी की कट॒ता नहीं छोड़ते जैसे वैष्णव और शेव । वास्तव में ईश्वर 
एकही है चाहे उसे शिव कहो या विष्णु । तथापि इस्कानपंची (5/0 004) 
कृष्ण अनुयायी ओर परमात्मा को शिव कहने वाला प्रजापति ब्रह्मकुमारी 
कप अप में बनती नहीं। ऐसे अध्यात्मवाद का क्‍या लाभजों 
को चाक्ाह शा आधारबना लेता हो । ब्रह्म कुमारी संघटना 
हलक बैक पर विड़कर भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। 
कलम बार को बन हैं कि जब महाभारत में स्पष्ट रूप से 
कं कस पेर को छा का उपदेश करने का उल्लेख है तो शिवजी 
कई प्रकार से किया जा अ ? आल्षेष तो सही है किन्तु इसका समाघान 
सही देश इसे पू८ ओो हक । श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि 
इस उपदेश के उद्गाता रहे हो जा चुका है। इस दृष्टि से शिव भी कभी 
/खिबर' यानि मंगल या पित्र ॥ दूसरों ओर यह कहा जा सकता है कि 
ही ईतवर के विशिष्ट गुण, “३ कृष्ण यानि आकित करने वाला । दोनों 
परमाश्मा के नास है। कि ॥ अत: शिव कहो या कृष्ण, दोनों एक ही 
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ज्ेवा योजना चलाएँ तो कितना अच्छा होगा । इससे लोगों को सहकारिताः 
का एक आदर्श तो मिलेगा ही साथ ही ईसाई लोगों के उपकार संघटताओं 
के बंगुल में फेंसकर ईसाई बनाए जाने का बोला भी टलेगा। वैदिक 
विचारधारा में यही तो विदोषता है कि उसमें ईदवर का नाम तथा भक्ति 
प्रथा अधवा नास्तिकता के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतस्त्रता 
है। परोपकार, सच्चा व्यवहार, सेबाभाव तथा निजी कर्तव्य निभाना ही 
आगबत, आये-सनातन-बैदिक, हिम्दू धर्म कहलाता है। उसमें ईश्वर के 
शव या बैष्णब ऐसे दो ईएवर विरोधी पक्ष मानना सर्वेधा अयोग्य है। 
इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखें । बाराणसी के मुल्य: देवता शिव को विधवताथ 
कहा जाता है। जबकि ईइवर पुरी के मुख्य देवता श्रीकृष्ण को जगन्ताव 
कहा जाता है। क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा एक ही है. 
यद्यपि मानव ने उसके विविध कप संकल्पित किए हों। 
श्रेष्ठत्व का निष्कर्ष 

समाजवाद उर्फ 0०पागाण्पां# (यानि 'समूहनिष्ठ') विचारधारा के 
अणेता कालेभाक्स की इंग्लैण्ड में जब मृत्यु हुई तो गिने-चुने पाँच-सात 
व्यक्ति ही उसकी अन्त्येष्टि के लिए उपस्थित ये। उनमें एंजल्स नाम का 
माक्स का एक मित्र भी था । उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए. 
एंजल्स ने कहा कि “यद्यपि इस अन्त्येष्टि में गिने-चुने व्यक्ति! ही सम्मिलित 
हैं। मृतक कालंमाकक्स एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। जिस व्यक्ति के वक्तव्य से 
कुछ व्यक्तियों में प्रगाढ़ भक्तिभाव या तीव्र शत्रुता निर्माण होती है बहू 
श्रेष्ठ होता है।” कालेमार्क्स ने घनिक तथा गरीब ऐसे दो वर्गों के निरन्तर 
संघर्ष का जो सिद्धान्त ्रतिपादित किया उससे कुछ लोग उसे एक नए युग 
का प्रणेता मानने लगे तो अन्य उसे समाज-शत्रु मानने लगे। 
स्पेन से मुसलमानों का आमूल उत्पाटन 

यूरोप के स्पेत देश को इस्लामी आक्रामकों ने पाँच सौ वर्ष की लस्बी 
अवधि तक उसी भ्रकार दबाए रखा था जंसे भारत को। तथापि स्पेन के 
लोगों ने स्पेन देश से इस्लाम को निर्मुलकरने मे जो आदक्षं स्थापित किया 
बह भारत के हिन्दू लोग नहीं“करे पाए। हिन्दू लोगों ने दया, समताभाव 
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आदि आत्मघात की भावताओं के चंगुल में फैसकर भारत में तथा भारत 
की सौसाओं पर कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि प्रदेशों में इस्लामी 
झजुता को पलपने देने में ही आत्मगौरव सगझा। हिन्दू नेताओं की और 
रे मेताओं पर भरोसा करने बाली हिन्दू जनता की सूल॑ंता की चरमसीमा 
और क्या हो सकती है। 


इतिहास विकृति 

उधर पूरा यूरोप खण्ड ईसाई वना दिया गया तथा अफगानिस्पान से 
अल्जोरिया तथा मोरक्कों तक के सारे देश छल-कपट तथा सेतिकी आकमण 
द्वारा मुसलमान बता दिए गए। यूरोप का ईसापूर्व इतिहास नष्ट किया 
जया। मुसलमान बनाए गए देशों का मुहस्मदपूर्व इतिहास जला दिया 
जया। अतः ईसाई तथा इस्लामी लोग इतिहास के शत्रु कहलाने चा हिएँ। 
इसी कारण ईराइयों तथा मुसलमानों द्वारा लिखे इतिहास पर तब तक 
अकायक विश्वास तहों करना चाहिए जब तक उतके कथन को अन्य प्रमाणों 

से दृष्टि नहीं हो जाती। 
ईसाई तथा इस्लारो इतिहास केवल १३००-१५०० वर्ष को अवधि 
के है जबकि हिन्दू इतिहास कई युयों का ब्यौरा देता है। अतः मुसलमान 
दा ईसाई बने लोरों को यह जान लेता आवश्यक है कि उन्हें ईसापूर्व तथा 
आहम्मदपु8 इतिहारू से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। घमंपरिवतंत 
के उनके ज्ञान को सोमा को भी छटाई-कटाई करा दी गई । जिस प्रणाली से 
जावब के ज्ञान का गला घोंट दिया जाता है; किसी संकुचित दापरे में बन्द 
कर उसकी बेचारिक स्वतंत्रता को सोमित किया जाता है, उसे घृणित 
अप जाता चाहिए। इस्लाम में तो स्त्रियों को स्तारा जीवन पर्दे के 
कषरीरिक रा ठया अंधेरे वें रखा जाता है । ईसाई तथा इस्ला मो परम्परा 
कै बाल को बुलाम बनाकर नयरों के बाजारों में बेचने की या नौलाम 
काले को होन ग्रवा रही है। ऐेसो (तिरस्करणीय बातें ईताई तथा इस्लामी 
कर से बद्बर छुपाई जाती है। अति ऋूर अत्याचारों से इस्लाम 
कई को का अचार किया गया यह बात भी इस्तामो तथा ईसाई 
हक के पढ़ाई नहीं शातों। ईसा नाम का कोई ब्वक्ति बा 






रश्क 
ही नहीं; वह एक काल्पनिक पात्र है यह बात ईसाइयों से कहीं. नहीं जाती + 
इसी प्रकार मुसलमान आक्रासकों ने एक भी दर्शनीय ऐतिहासिक इमारत 
या नगरका निर्माण नहीं किया तथापि उन्हें सैकड़ों प्रेक्षणीय कब्र, भस्जियें, 
किले, बाड़े, महल आदि बनाने का श्रेय दिया जाता है। ईसाइयों ने तथा 
मुसलमानों ने इतिहास को किस प्रकार खण्डित तथा विकृत कर रखा है 
इसके और भी कई उदाहरण पाठक स्वयं सोच सकते हैं। 


इतिहासन्ञनों के प्रकार 


किसी व्यापार, व्यवसाय या कारखाने के ब्यवस्थापक कई प्रकार के 
होते हैं। कुछ घर बैठे दूरभाष द्वारा निजी हस्तकों को सुचताएँ देते रहते 
हैं। कुछ कार्यालयों में बेठकर कारोबार चलाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष कायंशाला 
के कमंचारियों पर देख-रेख करते रहते हैं। इसी प्रक।र इतिहासज्ञों के मी 
कई स्तर होते हैं। कोई इतिहास की पदवी पाकर पाद्य-पुस्तकों में लिखा 
इतिहास छात्रों को सुनाते हैं। लिखा हुआ ब्यौरा सही है या निराघार 
इसका चयन करता वे निजी कत्तंब्य नहीं मानते। कोई सरकारी हस्तक 
बनकर सरकारी दृष्टिकोण के अनुकूल ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़- 
मरोड़कर प्रस्तुत करते है। कुछ इतिहासज्ञ पारस्परिक ऐतिहासिक ब्योरे, 
शिलालेख आदि में ही इतिकत्तंब्यता मानते हैं। ऊपर निर्देशित इतिहासज्ञों 
की समाज में कभी कमी नहीं होतो । जितने चाहो मिल जाते हैं। किन्तु 
ऐसे इतिहासकार क्वचित ही निर्माण होते हैं जो पारम्परिक निष्कर्षों को 
निजी अतोखी अन्तदृंष्टि द्वारा निराधार सिद्ध करते हैं। जतमाम्यताओं को 
उल्टा देने बाले सिद्धान्त दूंढ़ लेने पर भी वह प्रकट रूप से कहने की हिस्मत 
रखने बाला इतिहासज्ञ कई युग में एकाघ ही होता है। सत्य का शोध करना 
जौर सत्य हाथ लगते पर उसे निर्भाकता से घोषित करता साधारण साहस 
नहीं है। उत्व को उच्बस्वर से. प्रकट करने में बड़े-बड़े डर जाते हैं, झपते 
हैं, लज्जा या झिश्कक का अनुभव करते हैं। ताजमहल सम्बन्धी मेरा शोक 
इल बात का ज्वलन्त उदाहरण है। ताजमहल शाहजहाँ से सैकड़ों वर पूर्क 
बनी तेजोमहालय नाम की हिन्दू इमारत है, इस तथ्य के एक सो से अखिक 
सर्बांगीण प्रमाण प्रस्तुत किए हुए मुझे २५ रब हो गए, तथापि सारे ही 


जह४ 


इतिहासज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य, अध्यापक, प्राष्यापक आदि पारम्परिक 

-अशालो के लोग ताजमहल की निर्मूल शाहजहानी का दोहराते रहना हो 
अपना कर्तव्य मानते हैं। उस पारम्परिक झूठ के पुरस्का र में उन्हें सावंत्रिक 
सुरक्षा का अनुभव होता है। सामान्‍य इतिहासज्ञ इतिहास क्षेत्र के केवल 
अजडूर हो समझे जाने चाहिएँ। मजदूर जैसे टोकरी भर-भरकर मलबा दोते 
रहते हैं वैसे ही सामान्य इतिहासज्ञ भी ऐतिहासिक घटनाओं के ब्योरे का 
झलबा लिजी ग्रस्‍्थों द्वारा या भाषणों द्वारा इबर-उघर पटकते रहते हैं। 
मनु को श्रेष्ठता 

आजकल के अध:पतित नैतिक स्तर में, किसी को द्रव्य देकर उसके 
मुँह से या लेखनी से जो चाहे कहलवा लो । व्यापारी माल के श्रचार में 
-सुल्दर युवतियों से या लोकग्रिय लिलाड़ियों से यह कहलाया जाता है कि 
“के स़बंदा'““साबुत या वस्त्र या वस्तु ही खरीदता/खरीदती हूँ।” ऐसा 
दूषित, छुशामदी, लोभी, लालची, भ्रष्टाचारी वातावरण देखकर ही मनु, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्प आदि के आचरण की श्रेष्ठता जान पड़ेती है। 
टेसे ऋषियों के ग्रन्प आर्प साहित्य कहलाते हैं। आर साहित्य वह होता है 
जो तिर्मयता से सत्य तथा शादवत तथ्यों का ही प्रतिपादन करता है। आप 
झाहित्य का लेखक कभी किसी लोभ, रोब, लालच, भय, झिझक या दबाव 
मेँ नहीं आता। बतंमान विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास प्रन्य 
करकार के अयसे, पैसे के लालच से, खुशामदी लोगों के लिखे होने के 
कारण अनापं साहित्य में उतका अन्तर्भाव होता है। 

सामान्य ब्यवस्थापक तो एकाघ दूसरे व्यापार या कार्यालय की ब्यंवस्था 
देखता हुआ तिजी स्वार्थ या लाभ का ही विचार करता है, चाहे उसमें झूठ 
जौ बोलता पड़े या दूसरों पर अन्याय होता हो, ढिन्‍्तु मनुस्मृति जैसे ग्रल्थ 
तोखमी सानवों के शाइवत हित का ध्यान रखकर और स्वाय-अन्याय, नीति- 
अनीति जादि का विचार करके ही लिखे जाते हैं। 
बिक सम्यता में सन्दिरों को भूमिका 

अहंभान सामाजिक जीवन पर पादचात्य प्रणाली की छाप पड़ी हुई है। 

दनुकार ओढड़ भ््तान माता-पिता से दूर दूसरे घर में रहती है। वयोवृद | 


. जाओ | 


स्त्री-पुरुषों को अन्य कुट्स्बियों से पूथक एकाकी, जोबन 

कह ॥ अड़ोसी-पड़ोसी अपने-अपने घरों को र्वशकर रखते का 
डूसरे से कभी बोलते भी नहीं । दूसरे नगरों में जाने पर बढ़े-बड़े होटलों में 
रहना पढ़ता है जहाँ प्रतिदिन ४० रु० से ५००० रु» तक का अनाप-शनाप 
किराया देकर तिबास करना पड़ता है। ऐसे ल्लर्चीले निवास-स्थानों को 
पंचतारा होटल (7४८ 587 ०१९५) कहते हैं। उनमें ठहरने बाले 
प्रवासी अतिथियों को मदिरा तथा मदिराक्षी के उपभोग की सुविधा भी 
उपलब्ध कराई जाती है। यौदन, सम्पत्ति, अधिकार तथा अविवेक जहाँ हो 
वहाँ अनीति भी संलग्न हो जाती है। 

इस दुष्यंवहार से बचने के लिए प्राचीन वैदिक धमाज-ब्यवस्था में दाती 

लोग गाँव-गाँव में विशाल मन्दिर तथा घ्मशालाएँ बनवाते थे। उतमें 
यात्रियों के निःशुल्क निवास तथा भोजन की व्यवस्था होती थी। वहाँ कषा- 
कीतंन-प्रवचन में उन्हें सन्‍मागग का बोध होने के साथ-साथ अस्य प्रवासियों 
से परिचय का अवसर भी मिलता तथा समय भी बड़े पवित्र वातावरण में 
कटता । युवक-पुवतियों के विवाह को बात भी चलती । वेद-पाठ के गुरकुल 
तथा सामास्य विद्या पढ़ाने वाले विद्यालय भी उन मन्विरों में होते थे। 
मन्दिर तथा विद्यालयों से सम्बन्धित पण्डितजन गर्भाघान से लेकर अन्त्य- 
विधि तक समाज के सारे क्रियाकर्म करने में वहाँके निवासियों की सेवा 
करते थे । गाँव के निवासियों के उत्सव, विवाह-उपनयनादि संस्कार, मेले 
आदि सभी मन्दिर के पवित्र परिसर में होते थे । इस प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
एक सामाजिक केन्द्र होता या, जहाँ समाज को सारी साधन-सुविधा 
निःशुल्क उपलब्ध होती थी । रोगियों का बेद्यक्रीय उपचार भी होता या। 
मन्दिर के समोप गाँव का दैनिक या साप्ताहिक बाजार, मेला आदि भी 
लगता था। इस प्रकार बैदिक सम्यता में मन्दिरों की सर्वांगीण सामाजिक 
उपयुक्तता की भूमिका रहती थी। वतंमान समय में बढ़ती महँगाई तथा 
आर्चले होटलों में निवास की व्यवस्था--एक बड़ा सामाजिक संकट है। 
इसमें बहुसंख्य निध॑न जनों को दुर्दशा तथा दयनीय अवस्था होती है। 
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आंग्लभूमि के कुछ डूरवर्शों विद्वज्जन 
ऊपर बणित 


समस्याओं पर समय-समय पर गम्भी रविचार 
जले दृसदर्ी सेवाभावों सब्जन भी कभी-कभी दिखाई देते है। लगभक 
हद पूबव लल्दन तगर में कुछ विचारी विद्वानों ने एक मण्डल बनाकर 
काम-यस्था, नौकरो आदि में दिन बिताने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को रात को 
अपंशञास्त्र और तत्सम्बस्धी अन्य विषय पढ़ाने वाला एक विद्यालय स्थापन 
किया। करते-कस्ते विद्यालय चलाने वाले विद्वज्जनों में कुछ मूलगामी 
अर्तों की चर्चा होने लगी । भ्ररत यह थे कि व्यक्ति अर्थाजन क्यों करता 
है! अर्ॉजेन की सीसा क्या है ? धन का व्यय किस प्रकार किया जाना 
आाहिए बादि। 
इल भ्रइनों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए उन्हें नीतिशास्त्र पढ़ने को 
आवश्यकता प्रतीत हुई । यूरोपीय सम्यता का ्लोत यूतान बेश माना जाता 
है। अतः उस आंस्ल शिक्षक सण्डल ने यूनानी प्रस्थों का अध्ययन अरम्सम 
किया ॥ किन्दु ग्रोस के साहित्य में उन्हें तीति या दर्शनशास्त्र का कोई सस्भीर 
विद्यारया समाधान नहीं मिला । अतः उन्हें वेदान्त उफ बेदिक दक्ष न शास्त्रों 
का अध्ययत करने की सूझी । उस अध्ययत्त से उन आंग्ल विद्वानों का धूरा 
समाधान हो गया । सारा बंदिक दर्शनश्ास्त्र संस्कृत भाषा में होने के कारण 
उन्हें संस्कृत माषा सोखता आवश्यक प्रतीत हुआ । संस्कृत भाषा उन्हें बड़ी 
सुग्ठित दिखाई दी । तब से बालक अवस्था से ही संस्कृत का अध्ययन बड़ा 
उपयुक्त, प्रभावी तथा आवश्यक है, यह जानकर उस विद्यामण्डल ने बाल- 
कक्षाओं से लेकर १२वीं तक एक पूरा दित का विद्यालय स्थापन क रने का 
निक्षणय किया। इस भ्रकार संस्कृत भाषा तथा बँदिक सम्यता का महत्व 
(“पा 9०3३७ ५४४ आरम्म कराने वाले उस मण्डल की दू रदशिता, 
मूलगामी तथा क्रियाशीलता बड़ी प्रश्व॑ंसनी 
अन्दत नगर में कुल चार विद्यालय स्थापित है + कक हक 
और दो बालकों, छात्रों के लिए हैं । चारों विद्यालयों में दो नि कक 
और रो खण्द' कहै। में दो निम्त श्रेणी के 
बे 
संस्कृत परा्यता गाकर प्रतिदिन छिज्ला का आरम्भ करते हैं। उतकी 


का भी संस्कृत प्रार्यना प्रथम गाई जाती है। मध्याह्व का 





" 


भोजन छात्र पाठशालाओं में ही लेते हैं। भोजन अ।रम्म करने से पूर्व के 

“इ परमात्मने नम: कहते हैं । संस्कृत भाषा तथा बैदिक संस्कृति की इंग्लैच्ड 

में प्रस्थापना होता आवश्यक है, यह विचार मन में पक्का होकर उसके 

अनुसार प्रत्यक्ष कृति इंग्लैण्ड निवासी गौरकाय ईसाई विड्ज्जनों द्वारा 

आ ८म्म होना एक चमत्कार जैसी अद्भूत घढना है । ऐतिहासिक घटनाएँ 

विविध युगों में पुन:-पुनः बेसी की वेसी ही घटती रहती हैं। इस सम्बन्ध में 
'म्ाड।ग9 27८४५ ७८ अर्थात्‌ इतिहास पुनः अपने आपको दोहराता 

है ऐसा आंग्ल मुहावरा है । तदनुसार हो सकता है कि प्राचीनकाल में वहाँ 
आऑ्लभूमि में जो वैदिक संस्कृति थी उसका मानों एक प्रकार से पुन 
रुत्यान ही हो रहा दिखाई देता है। क्योंकि उन चार विद्यालयों में साढ़े 
चार बर्ष के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता हैं, तभी से देवनागरी 
लिपि तथा संस्कृत भाषा सब छात्रों को अनिवाय॑ रूप से पढ़ाई जाती है। 
इससे छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सस्तुलन, हस्ताक्षर, विस्त 
आदि सब सुधरते रहते हैं, ऐसा संचालक विद्वातों का अनुभंव है। उस 
शिक्षा मण्डल के प्रमुख हैं श्री निकोलस डेबेनहम । उनके विद्यालयों कता 
बाम है -सन्‍्त यमस्‌ अन्फन्दन्त शाला (50. वक्वात० ]60एलावंशाए 
8०0०० गः 80)$ तथा 50. 30७७ [02एश५क्ा 92000] #0: 
68/8)। दोनों विद्यालयों की कतिष्ठ तथा वरिष्ठ ऐसी पृथक्‌ दो शालाएं हैं। 
अंदिक पद्धति के अनुसार बालक-बालिकाओं के विद्यालय अलग-अलग रखे 
गए हैं जबकि आंग्ल भूमि में अन्यत्र बालक-बालिकाओं को एक ही कक्षा में 
पढ़ाने की प्रथा है। पृथक्‌ पढ़ाने से छात्र-छात्राओं का चाल-चलत अच्छा 
होता है तया पढ़ाई में घ्यान लगता है। बालक-बालिकाओं की भावनाएँ, 
आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ आदि परस्पर भिल्‍न होने के कारण उन्हें वैदिक 
हस्वों के अनुसार पृथक्‌ पढ़ाना ही योग्य है, ऐसा संचालकों का पूरा विध्वास 
है। 

मानव बंश का आरम्भ मनु से ही हुआ । अतः मनुस्मृति में मालव के 

आचरण के नियम कहे गए हैं। इस प्रकार मनु एक प्रकार के मानवधर्भ, 
ड्यक्तिधम के मूल उद्गाता या व्याख्याता थे। मानवों का ऐहिक तथा 
पारमाथिक जीवन सुचारू रूप से चले 'एतदर्य मनुजो के विए नियम मनु 
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स्मृति में अंकित हैं। आज भनुस्मृति के जो संस्करण उपलब्ध हैं उनका 
सुक्ष्मदृष्टि से अध्ययन होता आवश्यक है क्‍योंकि हो सकता है कि समय- 
समय पर उसमें कुछ भाग प्रक्षिप्त हो । जैसे कई इलोकों में 'मनु रश्रदोत'-... 
मनु ने ऐसा कहा--ऐसा उल्लेख है। वे इलोक भ्रक्षिप्त समझने चाहिएँ 
क्योंकि बह दौली मनु की न होकर किसी त्रयस्प की है ऐसा लगता है। 


आवुनिक व्यवस्थापन परिभाषा संस्कृतोद्भूव है 

औदिक सम्यता सानव की सूल परम्परा होने के कारण सभी मानवीय 
व्यवहारों की परिभाषा संस्कृतमूलक ही है। अतः वाणिज्य व्यवहार की 
परिभाषा भी संस्कृतोद्भव है। 

व्यवस्थापन को मैंने जमेण्ट (7879827027) कहते हैं जो सनज-मंत 
ऐसा संस्कृत धाब्द है। किसी व्यापार, व्यवहार या संस्था की सर्वाज़ीण 
व्यवस्था जिसे सौंपी होती है उसी के विचारों से उसका मन भरा होता है। 
मल-जनमंत' का वही ब्य है। मैनेजर (१(७॥38०7) भी उसी प्रकार का 
शब्द है। समपित मन का व्यक्ति ऐसा उसका अर्थ है। इन्स्पायर (॥59॥6) 
यह शब्द "अन्तःस्फूरण” है। संस्था उर्फ संस्थान को इन्स्टीट्यूशन (]088/- 
#900॥) कहते हैं नो अन्तस्‌ अध्ययन यानि “जिस संस्था के अन्दर अध्ययन 
“न होती है रा हू 20७) उद्योग, उद्यम, व्यवसाय को एण्टर- 

#८956 ) “अन्तप्रेरज' कहते हैं। इस ऑग्ल शब्द का 

दा ५-०0 /22 ता बनाकर कोई बड़ा बन क मसल 

|, उसे ऑप्लभाषा प्रीनियर 
हो से कमा पलर पक अत हे (छाफ्रव्कृवयाव्णय) कहते 
् कम के अनुसार मानवीय समाज का पुनः व्यवस्था- 
22322 /3 3/ ८-2 र आवश्यकताएँ कम-से-कम रखने की साव- 
आपक्कसताएँ बुनाई, धाइचात्य प्रणाली के जीवन-क्रम में तो मानव की 
अंक 2 रही हैं। बे आवश्यकताएँ पूर्ण करने हेतु जंगल 

बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। जीवन खर्चीला 

हे है। इलके लोग बढ़ता है "50283 पर अपार वैसा खर्च करना 


रश 


इविकृतियों से समाज का विधटन होता है। आवश्यकताओं की जितनी 
अधिक पूर्ति का यत्न करो उतनी ही आवदपकताएँ बढ़ती ही रहती हैं। उससे 
लालसा कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। इससे अस्माधान भी होता 
रहता है । जो व्यक्ति दिनभर खेल-कूद, नाच-रंग आदि सुख्तास्रीनता में 
निम्न रहता है उसे चैनः नहीं होती । लगातार मिठाई क्वाने बाला जैसा 
उससे उकताकर सादे भोजन की कामना करंता है बैसे ही सुख्तासीनता में 
मण्त रहने वाले भी उस जीवन-अणाली से तंग आ जाते हैं। 


-एतिहासिक घटनाओं का सही अर्थ लगाना 

ऐेतिहासिक घटनाएँ अथवा प्रमाणों का सही अप लगाना भी एक 
कला है। कुछ घटनाओं का या प्रमाणों का पक्षपाती लोग स्व-अनुछूल अर्प 
लेना चाहते हैं। उदाहरणायं इतिहास परिषद्‌ के एक अधिवेशन में पढ़े मेरे 
अबन्ध में मैंने यह दर्शाया था कि पड़दादा अकबर, प्रपोत्त औरंगजेब से 
विविध दुर्गुणों में किसी प्रकार कम नहीं था। इस पर अलीगढ़ के एक 
मुसलमान प्राध्यापक ने कहां कि छत्रपति क्षिवाओी ने औरंगजेब को मेजे 
चत्र में औरंगजेब को कहा है कि “आपके प्रपितामह इतने अच्छे और संयम- 
शील ये, उनके जैसा आप सुखद व्यवहार करें ।/ 

छत्रपति शिवाजी के उस प्रशस्ति-पत्र का अध॑ ज्यों-का-त्यों लेना ठीक 
नहीं होगा। क्योंकि शिवाजी एक राजनयिक ड्यक्ति ये। उन्हें तो किसी 
तरह ओरंगजेब को उसके कठोर व्यवहार से परावृत्त करना था। इस हैतु 
छत्रपति छिवाजी को जो कुछ उल्टा-सीघा कहना सूझा उसकी अर्च ज्यों 
का-त्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे रोने वाली सन्‍्तान को चुप कराने के लिए 
माँ यदि बच्चे को धमकाए कि 'बाहर भालू लड़ा है या पुलिस कड़ी है जो 
तुझे उठा ले जाएगी” तो उसमें सत्यता का जरान्सा औ अंश नहीं होता । 
क्योंकि आसन्नसंकट को किसी प्रकार टालना ही उस कथन का एकमात्र 
उद्देश्य होता है। अतः अकबर के चाल-चलन, व्यवहार, व्यसनाधीनता, 
दुष्टता, क््‌रता, लोभ, अन्याय, अत्याचार आदि के प्रत्यक्ष प्रमाण देने के 
पश्चात्‌ छत्रवति शिवाजी के अकबर सम्बन्धी प्रशंसोद्‌गार किस संदर्भ में 
कहे गए, यह जानना मावद्यक होता है। 
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डूससा मुद्दा यह है कि अकबर की तीत पीढ़ी पश्चात्‌ औरंगजेब तथा 
छिवाजी का युग था। उस युग में शिवाजी को औरंगजेब का व्यवहार 
जितना चुभता था उसकी तुलता में अकबर का गया जीता युग सराहनीय 
कहता या ससझना समयानुकूल था। 

और तो जौर घकबर का मूल्यांकन करने में इतिहासश्ों ने बड़ी धांघले- 
बाजी को है। गांधी नेहरू के आन्दोलन को संवारने हेतु किसी तरह से 
सुसल्तसातों को प्रसस्त रखता उपयुक्त समझा जाता था । हिन्दू राजा अशोक 
को श्रेष्ठता का बोलवाला था हीं। अतः राजनीतिक नेताओं को कोई 
मुसल्तमान व्यक्ति भी उतना ही श्रेष्ठ था ऐसा दर्शाना अनुकूल प्रतीत हुआ | 
इस घढ्यरत में उन्हें खुशामदी सरकारछाप इतिहासज्ञों का सहयोग मिला। 
क्योंकि सरकारी आधार से इतिहासज्ञों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहती है 
और इतिहारू की आवश्यक तोड़-मरोढ़ से इतिहासज्ञ सरकार की नीति को 
अँबारते रहते हैं। इस प्रकार भारत में अंग्रेज सरकार या कांग्रेस सरकार 
ओर सरकारी कृपाछत्र के अभिलाषी इतिहासन्ञों में 'अहो रूपं अहो घ्वनि:' 
आती सॉँठ-गाँठ रही है। 

कांग्रेसी तेताओं द्वारा मुसलमानों की खुशामद हेतु बताबटी सामग्री 
देते रहने के प्रदीर्ष अभ्यास से भारतीय हिन्दू इतिहासज्ञ ऐतिहासिक तोल- 
ओरल करने की प्रक्रिपा ही भूल गए। अकबर को 'श्रेष्ठ' कहना या मानना 
यह उसी बेबसी का परिणाम है। प्रत्येक ऐतिहासिक सिद्धान्त की सत्या- 
खत्यता परखने को कई कसोटियाँ होती हैं। जैसे अकबर की श्रेष्ठता में 
डौस-ए-इलाही घ्॒म की स्थापना का मुहदा पुरस्कृत किया जाता है। एक ते 
कहा और दूसरों ने मान लिया, ऐसी अवस्था वतंमान इतिहास में है। यदि 
अकबर ने सचमुच दीत-ए-इलाही नाम का धर्म स्थापन किया होता तो 
उसने घोषणा कर दी होती कि “आज से मैं मुसलमान नहीं हूं । मुझे दीन-ए- 
इलाहीका स्रस्थापकरतया अनुयावी माना जाए।” लेकिन ऐसी कोई घोषणा 
नहीं हुई थी। डम्म से मृत्यु तक अकबर मुसलमान ही था। उसका अन्त्य- 





के 
अकार भिन्‍न नहीं था। उस अर्स का कोई कर्मेकाषह नहीं था। इस घसे का 
कोई दर्शनशास्त्र नहीं था। उस घ॒मं का एक भी अनुयायी नहीं था और जा 
ही उसका कोई धर्मस्थान या ध्ममल्दिर था । ऐसी कोई भी कसोटी लगाए 
बगैर छात्रों से यह रटवाना कि अकबर ने दीत-ए-इलाही साम के घर्म की 
स्थापना की, इस बात का सबूत है कि भारतीय इतिहासज्ञों को ऐतिहासिक 
तथ्य परखने की विधि ही ज्ञात नहीं है। 

अकबर ने राजधृत राजघराने की स्त्रियों से विवाह किया, यह भी 
उसकी श्रेष्टता का लक्षण कहा जाता है। यह लक्षण भी निराबार है। 
क्योंकि एक से अधिक स्त्रियों से सम्बन्ध रखता भोगवादी वृत्ति और 
कामुकता का लक्षण है या कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बेचेन होने का २ 
अकबर ने राजपुत स्त्रियों से विवाह किया यह दावा भी झूठा है। राजपूती 
'सियासतों पर खूंखार हमले करके अनेक राजपूत स्त्रियां अवश्य अकबर के 
जनातखाने में बन्द करा दी गईं, किन्तु इस व्यवहार को विवाह कहता 
'विवाह-संस्कार का अपमान है। राजपूत स्त्रियों से यदि सचमुच अकबर 
का वियाहहोता तो दोनों दरवारों में उन विवाहों के निमन्‍्त्रण पाए जातै। 
बैसा एक भी तिमन्त्रण प्राप्य नहीं है । अतः विवाहों की बात झूठी है। बसे 
अभी बिबाहों हारा हिन्दू-मुस्लिम एकता साधते की बात होती तो अकबर के 
इस्लामी जनानखाने को स्त्रिय| भी तो हिन्दू राजाओं से ब्याही जा सकती 
चीं। बैसी एक भी घटना नहीं हुई। 

अकबर की श्रेष्ठता का तौसरा आधार दिया जाता है कि उसने जजिया 
कर हिन्दुओं को माफ कर दिया थां। यह बात भी सरासर झूठ है। क्योंकि 
सुरजनमिह, हीर विजय सूरी और शान्तिविजय सूरी बार-बार अपने लिए 
जजिया कर से माफी की याचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार 
अकबर की श्रेष्ठता जिन-जिन मुद्दों पर आधारित कही जाती है वे सारे 
झूठे एवं खोखले हैं। अत: पढ़े-लिखे विद्वान इतिहासकारों द्वारा आजें मूँद- 
कर इतिहास के मनगढ़न्त सिद्धान्त बिना प्रमाण छात्रों के मस्तिष्क में 
दूँसना कितनी घृणास्पद एवं निन्‍्दनीय बात है। इसका पाठक विचार कर 
सकते हैं। 






हि 


जे सबंदा सबंत्र त्याग, सेवा, दान तथा 


औ क्ल्व हैं। जिस बैंदिक सम्यता 'लिल्दनीय अपराधों की शिक्षा 


बविश्ता का आदर्श रखा गया, वह धर्म भला 
पर] ब्रदीर्ध इतिहास में इक्के- 
आस्तव में बात यह है कि कक ते फोम बणित हैं। लाखों 
६2"+२2//40 ० में सज्ादू से दरिही तक और ऋषि-मुनियों 
स्‍स्कृत में हौ बोला करते थे, अत: उस युग के 
44 बा ६३५३ पीली के पिगादर विगिपोदो के 
हिेय आदि सारे संस्कृत में होने से प्राचीत वैदिक समाज के चन्द अपराधों 
का बण॑न भी प्राबीत संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। आधुनिक के भी 
प्र०४ (० अध्यां ७ ग्र0। 00॥9/5 (दस लाख डालरों की डकंती कंसे की 
जाए) ऐसे क्षीपंक चित्रपट (सिनेमा) होते हैं। इससे क्‍या यह निष्कर्ष 
लिकालता टौक होगा कि बतंमान युग के सारे लोग डाका डालने के 
वतिक्षण के इच्छुक हैं ? 
अहाभारतोय युद्ध के उपरान्त अर्जुन को असहायता 
हामरावण, महाभारत, पुराण आदि में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ सामान्य 
अत बढ़ी उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें कई घटनाएँ समझ में नहीं आतीं। 
क्योंकि उन्हें प्राचीन संस्कृत ब्रल्पों में वणित घटनाएँ वास्तविक रूप में 
समझाई जाने के बजाय अद्मुत्‌ दर्शावी गई हैं। साहित्यकार, इतिहासज्ञ 
आदि ने बे घटताए स्वयं भली प्रकार समझकर उन्हें जनता को व्यवहारी 
श्कार से समझा देता चाहिए। 
महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन है कि महाभारतीय युद्ध के 
बर्कात्‌ धादवों के कुमारों ने किसी शक्तिमान अस्त्र के टुकड़े-्टुकड़े कर 
सागर में बिसेर . जा । उससे सागर में कुझ निर्माण हुए। एक रात को 
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यादवों ने अपार मदिरापान के नशे में अस्त्रशक्ति से दृषित उस कुश को 
उखाड़-उखाड़कर आपस में जो मारपीट की उससे यादव कुल का ताश 
हुआ । कई यादव वहीं मारे गए तो अन्‍य द्वारका प्रदेश ही छोड़कर दूसरे 
अदेशों में प्रस्थात कर गए। ज्यू या जुडेइस्ट कहलाने बाले वे वदुवंशी लोग 
उसी समय से अपना प्रस्थान संवत्‌ गिनते हैं। इस संवत्‌ का अभी (८४दवाँ 
बर्ष चल रहा है। महाभारतीय युद्ध समाप्त होकर कितता समय बीत 
चुका उसका वह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 

यदु लोगों में यकायक इस प्रकार की भयंकर अनाघूनी मचने का एक 
स्वाभाविक कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध में उनके असंक्य सगे- 
सम्बन्धी मारे गए, कुटुस्ब व्यवस्था मंग हो गई, ज्ञासन टूट गया। 
भगवान कृष्ण भी वानप्रस्थ को चले गए। घोर निराशा फेली और इसी 
निराश, व्यथित अवस्था में यादवों का संयम टूटकर भगदड़ मची । 

इस उपल-पुषल में काम-घन्धे के अमाव में कई लोग डाकू बने। 
यादवों के घरों पर और स्त्रियों पर डाकुओं के हमले होने लगे। वह दुर्दशा 
सुनकर भगवान कृष्ण ते अर्जुन को भेजा कि वह असहाय स्त्रियों तथा अन्य 
लोगों को बचा ले आए। किस्तु अर्जुत की एक न चली । उन्हें निष्प्रभ 
होकर लौटना पड़ा। 

सामान्य लोग यह नहीं समझ पाते कि अर्जुन इतना प्रसिद्ध योद्धा होते 
हुए भी सामान्य डाकुओं से जनता का रक्षण क्‍यों त कर सके ? इसका 
विवरण अति सरल है। 

योद्धा जो होता है उसके पीछे आज्ञा पालन करने वाली शिस्तवद्ध सेता 
होती है। जितना श्रेष्ठ सेताधिकारी हो उसके अनुसार उसकी सेना भी 
संख्या में बड़ी होती है। महामारतीय युद्ध के समय वे सेनाएँ सशक्त तथा 
शिस्तबद्ध थीं। सेना के पास उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र थे। किन्तु युद्ध के 
पश्चात्‌ सारी परिस्थिति बदल गई थी। सारी सैनिक टुकड़ियाँ: डूढ चुकी 
पीं। कई मारे गए, अनेक घायल हुए, कई रोगी हुए। कुछ उदास और 
दुःखो होकर घर चले गए या भूला-भटका जीवन बिताने लगे। शस्त्रास्त्र 
डूह-फूड गए। अतः सेना बिना उसका अधिकारी योद्धा/ अजुन अकेला क्या, 
करता ? उसकी शक्ति उसकी जेता में थी। शिस्तवद्ध सेना के बिक; तथाः 
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सैनिकों को अन्न, धान्‍्य, बस्ज, गोलाबारूद, शस्त्र आदि सामप्री नियमित 
कप से पहुँचाने को व्यवस्था न हो तो वह सेना लड़ नहीं सकती। अतः 
अर्जुन का प्रभाव न पड़ना स्वाभा बिक था। ऐसे वास्तवव/दी ब्योरे से ही 
महाभारतीय युद्ध एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध होती है। 

जुल्म जबरदस्ती से लिखवाया गया इतिहास 

इस्लामी तथा ईसाई बने देशों का इतिहास जुल्म तथा जबरदस्ती से 
लिखवाया गया है। इसी प्रकार सन्‌ १६१७ में जब जार राजा का शासन 
समाप्त कर कम्पुनिस्ट तानाशाही स्थापित हुई तो रूस का श्राचीन 
इतिहास नगण्य समझकर मिटा दिया गया। इस्लामी देशों ने भो मुहम्मद- 
पूर्व का इतिहास अनावश्यक कहकर नष्ट कर डाला। ईसाई लोगों ने भी 
जोधी शताब्दी से पूर्व का इतिहास मिटा डाला। अतः कम्युनिस्ट विचार- 
जारा के लोग तथा ईसाई और इस्लामी, इतिहास के बड़े शत्रु माने जाने 
चाहिएँ। दौमक जैसे इतिहास के प्रन्थ खा जाती है बैंसे हो कम्युनिस्ट, 
खुसलमान तथा ईसाई लोग प्राचीत इतिहास को नष्ट कर देते हैं। वे 
इतिहास के सबसे बड़े शत्रु तथा विध्वंसक माने जाने चाहिएँ। 
यूरोपीय सभ्यता का वेदिक ढाँचा 

बच्पि बहँमान यूरोप ईसाई बना हुआ है तथापि ईसाइयत केवल एक 
मुख्षोटा है। यूरोपीय जीवन का मूल स्रोत बेंदिक सम्यता ही है। इसके 
कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

"माया' तथ। 'योग' बैंदिक संस्कृति के विशिष्ट छ्ाब्द हैं। माया से 
मायिक शब्द बनता है जैसा वेद से बेदिक। जैसे यशवस्त का उच्चार 
अशबंत और योगी का जोगी उच्चार होता है, उसी तियम से 'माविक' 
बन्द का उच्चार 'म|जिक' होगा। वही अंग्रेजी में 70982 लिखा जाता 
है। १0७8८ (माजिक) याति जादू। साया उर्फ मायिक का अर्थ भी 
(छबरीय) जादू ही है। 

योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आंग्लभापा में 
अंस्कत 'ग' का उच्चार 'क' होता है। अत: जिसे हम 'गो' कहते हैं अग्ल- 
आणा में उसका उच्चार 'को' होता है। इसो नियम से योग का पर्यायी 
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आंग्ल धब्द है 'योक'। जेंसे तांगे को घोड़ा जोतना हो तो उसे ५०६८ 
(योक ) कहते हैं । फ्रेंच भाषा में उसी को 0७६ (जोग) कहते हैं। हिन्दी, 
मराठी आदि भाषाओं में भी योग तथा योगी का उच्चार जोंग तया जोगी 
होता है। अतः इंग्लंण्ड, फ्रांस आदि देशों में माया, योग मादि बेंदिक 
संस्कृति की परिभाषा प्रचलित थी क्योंकि प्राचीनकाल में उन देशों में 
बैदिक सम्यता ही यी। 

अब ट्रायम्फ (परताध्याए)) शब्द देखें । इसका अर्थ है 'बिजय'। 
आचौन यूरोप में बैदिक क्षत्रियों का ही शासन था। उनके युद्ध देवता शिव 
(शंकर ) ये। जिव को तीत चक्षुवाला (त्रिजम्बक) इस अर्थ से अ्यंबक भी 
कहा जाता है। 

युद्ध में विजय प्राप्ति के पकचात्‌ रोमन सेनाएँ रथ में आगे शिवलिंग 
रखकर उसी के पीछे 'व्यम्बक'” व्यम्बक' ऐसा नारा लगाते चलती थीं। 
उस श्यम्बक शब्द का ही लैटिन आदि भाषाओं में द्रायम्फ ऐसा उच्चार 
हुआ | आग्लभाषा में भी प॒7/७४०७॥ (विजय) शब्द है। 

यूरोपीय भाषा में अन्तिम केन्द्र या सीमा को (८६०॥॥0७ (टमिनस) 
कहते हैं। वह भी व्यम्बकेश का ही अपक्रंश है। बेंदिक परम्परा के 
अनुसार गाँव, तहसील, जिला, देश की सीमा पर शिवजी के मन्दिर बनाने 
की प्रथा थी। यह बड़ी दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण प्रथा थी। इससे शिवलिंग 
की पूजा करने सीमा पर लोगों का तांता लगा रहता था। मन्दिर में यात्री, 
साधु-संन्यासी, पुजारी आदि रहा करते थे । किसी पर्ब के दिन बड़ी भीड़- 
भाड़ रहती थी। मन्दिर में दिए चढ़ावे से मन्दिर का खर्चा भी निकल आता 
था। इससे तगर तथा देश की सीमाओं पर नागरिकों की एक प्रकार की 
गश्त लगती रहती थी। ऐसी अवस्था में सरकार का कोई खर्चा भी नहों 
होता था। इसी कारण अ्यस्बकेश (लिव) शब्द एक तरह से अन्तिम केस 
या सीमा का द्योतक है। आग्लभाषा में (४7/॥05 (टमिनस )का अं अन्त 
या अन्तिम स्थान है। इससे पाठक जान सकते हैं कि ईसापूब यूरोप में वेदिक 
सम्यता होने से सीमाओं पर शिवमन्दिर होते थे । उनसे सरहद या अन्तिस 
स्पान का अयस्यकेश उफफ़ टमितस दाद पढ़ा। 

सरहद पर शिवदर्धान के बहाने जनता की गएत लगती रहने से झ्षतु का 





हों होता । स्व्तस्त्र भारत के प्रथम भ्रधानमन्‍्त्रो जवाहरलाल 
बंदिक प्रथा का ज्ञान न होने से उन्होंने भारत की सीमाओं: 
वर शिवमन्दिर नहीं बतराए, जिसके कारण चीन ने अक्षयचिन का भाग 
हथिणा लिया। पाकिस्तान ने कइ्मीर तथा कच्छ के कुछ प्रदेश पर कब्जा 
कर लिया । नेहरूजी देखते ही रह गए। 
रे निरयंक सीमा स्तम्भों की बजाय सीमावर्ती शिवमन्दिर बनाने 
पे सौमा को पवित्रता तथा महत्व प्राप्त होता है। अरद्ा और भक्ति के 
कारण शिवमन्दिरों पर क्षत्रु का कब्जा हो जाने से लोग या शासन बेचन 
होकर मन्दिरों को पवित्र लक्ष्य समझकर उसे वापस जीत लेने के लिए 
संघर्ष तथा त्याग करना सीखते हैं। केवल खम्भों से सीमा का विभाजन 
करने से शिवमन्दिर से सीमानिर्देश करना सब प्रकार से अधिक श्रेय्कर 
होता है। बेंदिक शासन की इस प्रकार को लूबियाँ वतंमात शिक्षा-प्रणाली 
में बज्ञात रह जाती हैं। त तो शासक उनका प्रयोजन जानते हें न ही प्रजा, 
इसी कारण भारत के शासक अनाड़ी सिद्ध हुए। उन्होंने देश दुरवंल कर 
छोड़ा । इतना ही तहीं अपितु कई जटिल समस्याओं से देश का भविष्य 
औ संकटमय कर रण है। 
हम प्राचीन विदुब में शिवपूजन का विवरण दे रहे ये। प्राचीन ग्रीक 
कथाओं में 0)०।०॥ जाति के राक्षसों का उल्लेख है। उतके ललाट के 
मध्य में एक ही बड़ा चक्षु होता वा। वह कल्पना शिवजी के तृतीय तेत्र 
वर ही आषारित है। 
यूरोप के कई नगरों के नाम वैदिक सम्यता तथा संस्कृत स्रोत के दिखाई 
देते हैं जैसे इंग्लेप्ड के एक गांव का नाम है 077॥06$ [र59७70, जो स्पष्ट 
या राजपिपुर नाम है। ?7706'$ यानि ( युव) राजा का [र5७ण० यानि 
ऋषिपुर । 
खामसे पृष्ठ पर प्रदक्षित चित्र में ताजमहल परिसर में पुरातत्व विभाग 

द्वारा इस द्वार को सदा ताला लगाकर बन्द रखा जाता है। सात मंजिले कुएँ 
में उतरने बाली सीढ़ी का यह प्रवेश द्वार है। इस जीने से प/नी के स्तर तक 
उतरा जा सकता है। यदि ताजमहल मुमताज का मकबरा होता तो उसे 
झ्ातसंजिले कुएँ को कया आवश्यकता थी? जीवित मुसलमान को भी 
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इतने जल की आवश्यकता नहीं होती । 

जस्थानी प्रथा में ऐसे बहुमंजिले कुएँ, महल तथा मन्दिरों के प्रांगण 
ये । उन्हें खजाने का कुआँ कहा जाता था। सम्पत्तिवाली तिजोरियाँ 
जलस्तर बाली मंजिल में रखी जाती षीं। विविध स्तर के खजांची ऊपर को 
मंजिल में बैठते । उत्सव, विवाह संस्कार, राज्याभिषेक आदि के दिन 
बस्त्र।लंकार आदि वहाँ से निकालकर पहनने के लिए दिए जाते और 
पश्चात्‌ वहीं रखवा दिए जाते । ऐसे खजाने-के लिए कुए सुरक्षा की दृष्टि 











२२6 
सर बतवाए जाते ये। शत्रु के घेरे में आकर धारण जाने की नौबत आई तो 
तिजोरियाँ कुएँ में गिरा दी जातीं ताकि जल के अन्दर बे सुरक्षित रहें। 
इस परिसर पर पुतः कब्जा हो जाने पर तिजोरियाँ कुएँ के तल से बाहर 
निकाल ली जाती । कभी अचानक डाका भी पड़ता तो गोल-गोल जीने 
से तिजोरियाँ ले जाना कठिन होता और इस अवधि में कुमुक बुलवाने की 
सम्भावना बढ़ जाती । 

वृष्ठ २२८ पर तेजोमहालय का गुम्बज दिखाया गया है। गुम्बज के 
कटिभाग पर कमल के पटलों की नवकाशी हैं । गुम्बज का पद्सासन उसके 
हिन्दुत्व का लक्षण है। गुम्बज शब्द भी संस्कृत 'कुम्भनज' का अपन्नंश है। 
गुम्बज के शीर्ष पर भी कमल अंकित है। शिखर पर सीधा सुवर्ण कलश 
है। यह सारे हिस्दू लक्षण हैं। गुस्बज को इस्तामी लक्षण समझता गलत 
है। गुम्बज तो ठोस हिन्दू प्रमाण है क्योंकि इस्लाम का प्रथम तथा मुख्य 
केस्द्रीय स्थान जो काबा है उसके ऊपर कोई गरुम्वज नहीं है। यदि 
ताजमहल इस्लामी इमारत होती तो उस पर चांदतारा खजूर के पेड़ आदि 











२३० 
#पत्यक्ञ'स्त्र में इसारत को च्ज 


] 
क चाहिए। इसी 


पृरुष कहा जाता है। उस वा 
क इजारतों पर गुस्बज होता है। 

न ते लिया यह ताजमहल परिसर का चित्र देखें (पृष्ठ २२६)॥ 
उसी के किनारे बाई ओर ताज परिसर का. 
लालकोट दो रहा है। कोट के पार तीन इमा रतें है। म्रष्य में है सममरमरी 
जय । उसके दाएँ-ढाएँ एक जैसी दो इमारतें हैं। उनमें दाहिनी 
इमारत को मस्जिद कहा जा रहा है जबकि बाईं ओर की इमारत मस्जिद 
नहीं है। जिन इमारतों का ढांचा एक जैसा हो उतका उपयोग भी समान 
होना चाहिए। अतः बाई और की इमारत भी मस्निद होती । किन्तु उसे 
मस्जिद कोई नहीं कहता । इसलिए दाहिनी ओर वाली इमारत भी मस्जिद 
नहीं है। शाहजह के उस परिसर को हड़प करने के पश्चात्‌ पश्चिम वाली 
इसारत में तमाज पढ़ी जाने लगी । इसी कारण उसका नाम मस्जिद पड़ा | 
उसइनारत के दाइं-बाईं ओर दो मौनारें देखें । बाईं मीनार के अन्दर सात 





चिह्न बने होते । बैंदिक स्था 
९ स्तुपुरुष का शीर्ष गोल ही 








डाहिनी ओर यमुना का प्रजाह है। 











अंजिला कुआं है। उस कुएँ वाली मौनार में प्राचीत प्रकार के शोचकूप भी 
बले हैं। मस्जिद|बालो और उसकी जोड़ो की पूर्वस्थित इमारत दोतों सात 
अंजिली है। वे दोनों तेजोमहालय मन्दिर को धम्मश/ल।एं होने से समान 








विशाल ढांचे|की हैं। इस्लाम के पक्ष में पश्चिम वाली इमारत 
तथा पूर्व बाली उसका 'जवाब' कही जाती है--जो कोरी घौंसबाजी है। 
सार। इस्तामी इतिहास ऐसी धौंसवाजी से भरा पड़ा है। 
द्रेशक जव,संगमरमरी चदूतरे के नीचे लाल पत्थर के आंगन में बीचों- 
बीच (संगसदमरी ताजमहल की ओर मुंह कर) खड़े हों तो बाई तरफ 
ने पर उन्हें [एक स्वात मंजिली इमारत दिखेंगी। इसी के अन्दर सात 
कुआहै । इसके प्रशस्त जीने से ठेठ पानी के स्तर तक उतरा 
जा गएत्ा है| उम कुएँ से जल निकालकर देखना चाहिए। हो सकता है 
कि धाहजईड। ने|जब उस परिसर का कठ्जा लिया तब मची भगदड़ में कुछ 
महल ऐतिहासिक प्रमाण कुएँ में डुबो दिए गए हों । 



























र्३्१ 


बंदिक संस्कृति का मूल प्रदेश 
हमारा निष्कपषे है कि ऋषीय (रक्षिया) देशसे हिमालय सहित 
ज्रिविष्टप (तिब्बत) तक के प्रदेश में मानवीय वैदिक संस्कृति का प्रारस्भ 
हुआ। इस निष्कर्ष के प्रमाण इस प्रकार हैं -- 
(१) ऋषौय नाम उस प्रदेश का इस कारण पड़ा कि ऋषिकुल के 
प्रजनेता ऋषि कश्यप का जन्म वहाँ हुआ और निवास वहाँ रहा । 
(२) छह मास दिन तथा छह मास रात वाला ऋग्वेदीय वर्णन उसी 





अ्रदेश को लागू है। 

(३) त्रिविष्टप (तिब्बत) का अर्थ है स्वर्ग । स्वर्ग से आदिसानदः 
पोढ़ी का निर्माण वहाँ होने से उसका त्रिविष्टप नाम पड़ा । 

(४) कंलाश पंत तथा मानस सरोवर (जिनका बंदिक सम्पताते 
घतिष्टतस प्राचीन पवित्र सम्बन्ध है) त्रिविष्टप में ही स्थित हैं। 

(५) गंगावतरण की कथा भी उसी भ्रदेद का निर्देश करती है। कुछ 
पाश्चात्य शास्त्रज्ञों ने यह अनुमान प्रकट किया है कि पृथ्वी के निर्माण के 
कई युणों पश्चात्‌ हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। पादचात्य 
श्स्त्रियों के ऐसे अनुमानों का कोई भरोसा नहीं होता। विविघ वास्त्री 
विविध अनुमान प्रकाशित करते रहते हैं जो आगे चलकर वे स्त्रयं या अन्य 
शास्त्री गलत सिद्ध करते हैं। प्राचीन बेंदिक संस्कृत वाज़मय से तो ऐसा 
ही लगता है कि हिमालय आरम्भ से ही पृथ्वी का नगीना बना हुआ है। 

(६) अन्तर्राष्ट्रीय तिथि निर्णय रेखा ([॥ट7080078 ३/९।७8) 
आरत के सूर्योदय क्षितिज पर ही बनी हुई है। 

(७) पर्व, सुद्र पूंवं तथा पर्चिचम के देश आदि जो विश्वसम्मत 
परिभाषा छूढ़ है वह भारत को प्रमाण मानकर ही बनी हुई है । 

(५) राक्षर उर्फ निरूत्‌ को नै ऋत्य दिशा के पालक इसलिए माना 
जया है कि रावण के पूर्वज लंका में (भारत की नैऋत्य दिशा में) निजी 
अत्ता केन्द्र बनाए हुए थे । 

(६) सोमताघ के समीप एक शिला पर अंकित बाण से निदिष्ट दिल्ला 
में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है । वह निर्देश भारत की प्राचीनतम 
आस्त्रीय प्रवोणता का दोतक है। 


हिन्दू बस्तावेजों का अभाव ? 


आरत में आऑग्लशासन स्थापित होने के पश्चात्‌ आब्ल़ विद्वानों ते 
भारतीय इतिहास सम्बन्धी जो प्रन्य लिखे उतमें उन्होंने कई बार खेद 
प्रकट किया है कि भारत में जो शासक हुए उतके दरबारी कागजात, 
दस्तावेज, शिलालेख आदि लिखित ब्योरा न होते से इतिहास लिखने में 
बड़ी कठिनाई और न्यून अनुभव होते हैं। इसकी तुलना में वे बताते हैं कि 
यूरोप के देशों में गरनिगम आदि से लेकर राजदरब।र तक सबके दस्ता- 
बेज दीर्घकाल से क्रमवार पाए जाते हैं। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं 
कि हिन्दू लोग इतिहास लिखने के आदी तहीं ये। 

यह आरोप सबंधा अयोग्य है। इसमें सूझबूक्त तथा द्ररदर्शिता का 
अभाव दिखाई देता है। इंग्लैप्ड तथा भारत के इतिहास की बराबरी 
करना सर्वथा अयोग्य है। सन्‌ ७१२ ईसबी से १९४७ तक भारत पर 
वरायों का शासन रहा। इस बीच काबुल तथा पेशावर से कन्याकुमारी 
'तक जितने बड़े किले, बाड़े, महल आदि थे--वें मुसलमान तथा अंग्रेजों के 
हाथ लगने से उनमें रखे दस्तावेज या तो जला दिए गए या लूठ लिए गएं। 
इसी प्रकार शिलालेख भी तोड़-फोड़ कर उनके टुकड़े इधर-उधर बिल्लेर 
दिए गए। कुछ दस्तावेज, बहुमूल्य ग्रन्ष, अप।र सम्पत्ति आदि लूट-लूटकर 
भरत के बाहर भेज दिए गए । जैसे इंग्लैण्ड में 800॥0ंथ॥॥ [अंजड% 
0र्वणव, 04 0०6 [छा ४४००४ & 4)0०१ )(0७४९७०७५ 
87050 ॥(०७८०फा आदि केस्द्रों में भारत से सम्बस्थित विपुल ऐतिहासिक 
लिखित सामग्री उपलब्ध है । 


0 00॥/0: 


र्रे४ 


पुणे में पेशवा शासकों के दस्तावेज एक भवन में इकट्ठे रखे हुए हैं। 
उन्हें पेशवा दफ्तर कहा जाता है। उनमें नो करोड़ दस्तावेज हैं। उनको 
खोलता, पढ़ना या उतका विषयवार विभाजन करना आदि कार्य तो दूर 
हो रहा उन्हें दोमक या अन्य कीटकों से बचाने हेतु उत पर नित्य रसायन 
फछिड़कते रहता ही एक बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार के बास्तुसंग्रहालय (2॥|५६४) आदि में तथा भारत में अन्य कई 
स्थानों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के भण्डार हैं। 
आरत में जो ५५० से अधिक रियासतें थीं, उन राजाओं के निजी 
कार्यालयों में उनके पूर्वजों के गुप्त कागजों के मण्डार भरे पड़े हैं। कई मठ, 
देवालय, पर्मंपीठ, पण्डों आदि के पास भी लिखित ऐतिहासिक सामग्री है। 
इतनी विस्तृत तथा विलरी हुई सामग्री इकट्ठी एक स्थान पर एक साथ 
किसी विद्वान के अध्ययत के लिए उपलब्ध होता असम्भव है। 
कंस्लैप्ट एक छोटा-्सा देश है। कई शतकों से उस पर परायों का 
कोई आक्रमण नहीं हुआ । अत: उसके दस्तावेज सुरक्षित हैं इसमें आदर 
कौ)कोई बात नहीं। अंग्रेजों के अतिरिक्त पुतंगाली, फ्रांसीसी, अमेरिकी, 
डच, जर्मन आदि पराए लोग भारत के दस्ताबेज तथा अन्य ऐतिंहासिक 
सामग्री लूट ले गए या खरीद ले गए। 
बह भी ध्यान रहे कि ईसाई बने यूरोप के देझों में घमंपरिवतंन के 
पूर्व के दस्तावेज, शिलालेख आदि कही नहीं मिलते ? क्योंकि ईसाई बतने 
के पश्चात्‌ उन्होंने वे जानबूझकर नष्ट कर दिए । 


जब मानव दोसक बनते हैं 


इसी प्रकार मुसलमान बने देशों में उनके घमंपरिवतंन से पूर्व के 
205050524023 कहां मिलते हैं ? वे उन्होंने हेतुत: नष्ट किए। 
*उ5९-+# शुओं ने नष्ट किया जबकि इस्लामी तथा ईसाई 
लेक) कं से निजी इतिहास नष्ट किया । यह दुष्टता तथा 
व इस्लामी पन्‍्यों की विशेषता है। भारत के दो टुकड़े 
धाकिस्तात या बांग्ला देश होने के कारण, निजी प्रदेशों का 


इस्साम 
शरद इतिहास मिटाकर निगल गए हैं। उसे पढ़ना या उसका 





है 


संशोघत करना वे घृणित समझकर वर्ज्य करते हैं। ऐसे मानवों को दीमक 
की ही उपभा देनी चाहिए वर्षोकि वे इतिहास को खाकर नष्ट कर देते हैं। 
निजी पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ा मारने बाली यह बात है। भारतीयों ने कभी 
कैसा नहीं किया। भारतीयों ने इतिहास के प्रति सर्वेदा आदर तथा भक्ति- 
आब रखा है। प्रत्येक घातिक विधि में पुरोहित के मार्गदर्शन में संकल्प 
करते हुए यजमात तिजी भऔरगोलिक स्थान तथा ऐतिहासिक परम्परा सृष्टि 
उत्पत्ति के दिन से संक्षेप में दोहराता है। इस प्रकार लाखों मुखों से भ्रति- 
दित विश्व के कोने-कोने में इतिहास तथा भूगोल का पुनरुच्चार कराने को 
बंदिक प्रधा अद्वितीय है। 

करेल जेस्सटॉड त।म के ऑग्ल लेखक ने राजपूतों की परम्पराओं से 
अभावित होकर '077080 आ0 /909रण४४०5 ० ॥९७७७४४॥॥' नाम का 
दो खण्डों का प्रन्थ लिखा है। इसके प्रथम खण्ड के पृष्ठ ६ पर उसने लिखा 
है कि भारतीयों में इतिहासज्ञ या इतिहास लेखक नहीं हुए यह कहना 
अज्ञाती या अन्याय होगा। हस्तिनापुर, इस्द्प्रस्थ, अनहिलवाड़ तथा 
सोमनाथ जैसे नगर, दिल्‍ली तथा चित्तौड़ के विजयस्तम्म, बेरूल तथा 
अजस्ता जैसी गुफाएँ जब बनाई गईं उस समय इतिहास लेखक नहीं ये, यह 
कल्पनातीत है। 

टॉड ने ठीक ही कहा है। इतिहासल्ञों ने ऐसे तक करना सीखना 
चाहिए । जब भारत में इतने विशाल निर्माण कार्य होते रहे तब इतिहास 
सेखकों का अमाव हो ही कैसे सकता है ? 

लगातार १२३५ वर्षों के पराए आक्रमण, लूटपाट, कत्लेआम तथा जाग 
लगाने की घटनाओं के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं को कहना कितुम्हारे शासकीय 
दस्तावेज क्‍यों नहीं हैं ? घाव पर नमक छिडकने जैसी दुष्टता है। यदि 
किसी सरदार-दरबारी के बाड़े पर लगातार १२३४ वर्ष धातु का आक्रमण 
होता रहे तो क्या इस दग्बारी परिवार के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे ? 


जन्म-मृत्यु को कीर्द 


दरबारी तथां शासकीय दस्तावेज आदि भारत में विपुल ये। अरमो 
भी राजा-महाराजा, जागीरदार आदि के बारिसों ने तिजी रियासतों के 


विधा कर 
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महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कोट्म्बिक ग्रुप्त धन कहकर सुरक्षित रखे हुए हैं। 
दे महालय बहाजहाँ ते जब जम्त किया तब 
उसने राजा जयसिह को जो दो पत्र जे थे । वर्तमात वा रिस कर्नल भवानी 
सिह वे बताने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो उन्हें 24 लगता है या लज्जा 
आती है या कोरी लापरबाही है। कारण चाहे कुछ मी हो यह सत्य, ज्ञान, 
देश सा इतिहास के प्रतिं बढ़ा अस्पाय है । जयपुर का वह कार 
विभाग बाला दस्तावेजों का गुप्त अण्डार यदि किसी सत्यवादी तथा 
ति्सय व्यक्ति के हाथ लगा तो इस्तामौ शासन के कई गम्मीर रहस्य 
और दुबारा लिखना पड़ेंगा। 

हु पर का के अन्तर प्रत्येक छोटी-मोटी घटना या व्यक्ति 
का पूरा ब्योरा आरम्म से ही कितनी बारीकी से रखता जाता था इसका 
इतिहासकार विन्‍्सेंट स्मिय ने !587/9 सांडण) ण 


एक उदाहरण आंग्ल-। रे 
0800' नाम के तिजी परत में पष्ठ १२६ पर दिया है। स्मिय ने लिखा है 


कि “बलयुष्त (मोर) के शासकीय तियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 
जस्म तथा मृत्यु को सरकार में लिखवाना पड़ता था। यह कितनी आइचर्य 
की बात है ? मारत के ब्रिटिश शासक मी दौ्ष समय तक ऐसा ब्योरा 
नहीं रखते ये। वे उसका महत्त्व नहीं समझते ये, और इतना सूक्ष्म हिसाब- 

किताब रखता बड़ा कठित का्ये मानते थे ।/ 
अिस्सेंट स्मिथ ने जो अइचय॑ प्रकट किया है वही आधुनिक पादचात्य 
इतिहासक्नों के अज्ञान का द्योतक है । वे कल्पना कर बंठे हैं कि ईसाई: 
यूरोप हो आजतक के युग में सर्वाधिक प्रगत सम्यता जुटा पाया है। इससे 
उनका इतिहास सम्बस्घी संकुचित दृष्टिकोण प्रकट होता है। ब्रह्मण्ड- 
धृराण, महाभारत, गौता आदि कई प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में बार-बार कहा 
पक अरह जौबतबक़ अतादि-अनन्त है। इसमें कई सम्यताएँ फूली-फली 
को ऐप < चुप्त हो गईं। गठिमान चक्र में लगी डोलियों में बैठे 
अहेह, डोली ऊपर चढ़ने पर अपने आपको दूसरों से ऊपर 
अरझते £ै। किल्क कर पीढ़ी के लोग अपने आपको दूसरों से प्रगत 
स्मिष जैसे आंग्ल-विद्वातों को ज्ञात होता चाहिए था 


हे 
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'कि कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक कई अति श्रणत, कुशल तथा भ्रवीण 
अम्यताएँ पनपी और वधासमय बनन्त काल में को गईं । 


इस्लामी सुल्तानों के दस्तावेज 

आरत में जितनी भी इस्लामी रियासतें थीं वे लगमग सारी ही जब- 
इन मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजाओं की थो। इस्लामी प्रषा के अनु- 
सार मुसलमात बनते ही उन्होंने घीरे-घीरे निजी हिन्दू इतिहास तष्टकर 
उसके स्थान पर निज़ी कुल का ठेठ मुहम्मद पैगम्बर के कुरेशी कुल से 
नाता जोड़ने वाला कपोलकल्पित बंशबृक्ष तैयार कर लिया। बह एक 
अकार का ढोंग था जो राजा से श्रजा तक मुसलमान बनाए गए अत्येक 
हिल्दू ते अपताया । उसने यह बताना चाहा कि उसके पूवंज कमी हिन्दू थे 
ही नहीं। बेतों जारम़्म मरे ही अरबस्थान, तुकंस्थान या ईरान से आए. 
मूल,मुसलमान थे। उस नशे में वे यह भी श्रूल गए कि १४०० वर्ष पूर्व 
'विदव में कोई मुसलमान था ही नहीं । सारे हिन्दू थे । अतः प्रत्येक मुसल- 
मान हिन्दू कुल का लिखु है ' 

तथापि मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजाया सामान्य व्यक्ति को 
इस्लामी रीति-रिवाज सिखलाने वाले अरब, तुकक, ईरानी आदि जो पराए 
मुसलसात थे वे नकली, ढोंगी, हेरा-फेरी की वंशबेली तैयार कर नए 
मुसलमान बने व्यक्ति से रट लगवाते थे कि “मैं कमी हिन्दू था ही नहीं। 
अं तो आरम्म से ही मुसलमान रहा हूँ । हिन्दू तो काफिर तथा कुत्ते होते 
है। उतसे सबंदा तीज्र घृणा का ही व्यवहार करना चाहिए।” 

मुसलमान बने सुल्तानों के दरबार में अनेक खुशामदकारों की मीढ़ 
लगी रहती थी । सुल्तान को सन्तुष्ट कर इनाम, अधिकार, पद, पदवी या 
सम्पत्ति पाने के लालच से वे सुल्तान की निर्मूल भ्रद्ांसा करने वाला नकली, 
कपोलकल्पित ब्योरा लिख देते । सुल्तान भौ विचारा क्‍या करे। बह उस 
अज्लस्ति को निजी दफ्तर में भेजकर लिखने वाले चाटुकार को कुछ इनाम 
देकर उन्हें टाल देता था । 





हे 
री पएकोरेशे बे ढंग 


जराद, गिगाग, रद, 
इराक, 
हार आदि हे परे 'मटरे 


'(ह गाता था। आया हुआ व्यकित लुच्चा, ढोंगी है 


मुसलमान 

हे १३८ हक भरत मैं जो अनेक मुसलमान 
ल्र दर्वारीं आदि पतपे उनका नाम सुनकर बर्ँ 
; रु्ाकस्थात, उज्बेकिस्थान, अफगा 

उच्चस्के, अनपढ़, भिखारी या फकोर 

'तर्सशोके दरबार मे या महल में किसी नाई, पोबी, नौक.. 
हि बीत लगाकर पहुँच जाते। निजी विशेषता सिद्ध करे हे 
किए दे किसी उहे हिंदू मर में पत्थर में खुदे देव के चरण पादुका 
उठा केते या रास्ते को रेत भर लेते या किसी के बाल काटकर बांध लेते 
हर दरबारी वा मुल्तात को काना फूसी से कहला देते कि फलाना-फलाता 
अमृत हुमौए वा अत मद मक्का की पवित्र रेत लाया है या मुहस्भद 
पैशम्बर के पवित्र बाल लाया है था पैगम्बर के पेरों के चिह्न वाले पत्थर 
खाया हैं। वह बोस दुतकर बेचा रा दरवारी या सुल्तान बड़ी उत्मान में 


यह जानते हुए भी यदि 


बह से दुककार दे तो “पंगम्बर के बालों का या चरणचिह्नों का अपमात् 


औ बाहर नहीं किया जाएगा” आदि हल्ला मचाकर 


बह उचकका लोगों को 


पुल्ान था दरवारी के विरद्ध भड़का सकता था। अतः दरबारी या 


इल्तान, बह भूला-भटका ऐरा-नैरा व्यक्ति जो भी 


"वविश्र' बस्तु मेंट लाया 


हो, स्ते 
3 ''ुपचाप रक्षवाकर द्वार पर आए अज्ञात पराए ढोंगी व्यक्ति को 


था। इस प्रकार 
विष भारत में कई स्थानों पर मुहम्मद 


। है न शादिबतलाए जाते 
जाती हैक न हैं या सक्‍का से लाई रेत या मिट्टी कही 
पाला रहा हो। इछा >" पहें। हो सकता है कि लोगों को घोला 


इस्लामी शासन में जनत 


ठा पग-प्रग पर ठगी जाती है । 


'बाबरनामे में 
गन कसम है ता ग 
लटकी एकलडड़ी की. धो हा दर्शंत करने गया । कब्र का 


उस कह का मुसावर 
'फकीर की जात्या हक .. गैक्षकों को 


उसकी कद हिलती 


-शिि 


बह घोंस देता कि मृत 
है। वास्तव में प्रेक्षक 
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को पटरी पर खड़ा होकर उस कब्न का दश्शन लेता 
सर पर दल पटरी की निचती लोहे की बडी परुककर डे धीरे 
शो या पीछेजरा-सी सरका देते। इससे अनाड़ी, भावुक प्रेलक को (842 
होता था कि कब्र ही हिली हो । किन्दु बाबर बड़ा घूते था। उसने उस 
को तुरस्‍्त पहचान लिया । 
रों के सम्बन्ध में झूठा प्रचार 
हु कल मुइतुद्दीन चिए्ती, सलीम चिष्ठती, निजामुद्दीत, बक्तियार 
काकी, मुहम्मद घौस, बाबा करीद आदि कई फकीरों को बढ़ा-बढ़ाकर 
सूफो प्न्त कहा जा रहा है। और उन्होंने शान्ति, सम्पता, का 
एकता, समता आदि का श्रचार किया, हेसा झूठा प्रचार किया जा रहा 
इस हल्ले-शुल्ले में उतका वास्तबिक चरित्र पढ़ने की किसी को सुधबुध न 
रहे या विरोध करने की किसी की हिम्मत ही न हो, यह दस प्रा 
मुख्य उद्देई्य है। ईसाई तथा इस्लामी परम्परा में सन्‍त उन्हें केहा गया 325 
जिन्होंने अत्यम्त ऋरता से जबरन्‌ हिन्दुओं को सुसलमान बनाया। उन' 
अनानखाने में कई स्त्रियाँ भी होती थीं। उन्हें कई प्रकार के व्यसन ये । 
उनका व्यवहार भी बड़ा घृणात्मक हुआ करता । गांधी-नेहरू युग में तथा- 
कथित सूफी सन्‍्तों के हौन तथा नीच कृत्यों को दबाकर उनके सल्त* 
महात्या होने का जो ढोल पीटा गया है वह इतिहास का एक बड़ा अन्याय 
और अन्घेर है। उतके चरित्र का पूर्णतया तथा निष्पक्षता से निडर,होकर, 
यदि अध्ययन किया जाए तो शायद सूफी-सन्‍्त कहलाने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति रंगीला, कर, दुरात्मा साबित होगा। अजमेर के मेयों कालिज के 
अ्रमुख के नेतृत्व में लगभग १०-१४ वर्ष पूर्व एक समिति गठित की गई थी। 
उसे राजस्थान सरकार ने तथा अजमेर की मुइनुद्दीन चिद्॒ती दरगांह के 
ट्रस्ट (बक्फ) ने लाखों रुपये का अनुदान दिया था। मुइनुद्दौत चिश्ती के 
बड़प्पन का भ्रचार करना इस समिति का उद्देश्य बताया गया था । 
मैंने मेयो कालिज के श्रमुख को पत्र द्वारा चेतावनी दी किये एक 
सत्यत्रिय इतिहासकार की भूमिका से मुइनुह्ीन चिइती का वास्तव चरित्र 
लिलें तथा मुइनुद्दीन की कब्न एक प्राचीन ऐतिहासिक शिवम्न्दिर में ही 
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अती है या नहीं इसका शोध करें। उस परिसर के विविध द्वार जलाउहीन 
था शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए हैं था वे प्राचीन शिवमन्दिर परिसर के 
हिल्दू द्वार हैं इसका भी शोध करें। सरकारी अनुदान के अन्तर उन्हें किसी 
कार सत्य को भूलकर या सत्य को दबाकर मुइनुद्दीन चिद्ती को खुशा- 
सद करने का ही कार्य कहा गया है ऐसे भ्रम में वे इस कायं को न करें। 
बेचारे प्रिसिपल (कॉलेज प्रमुख) ने मेरे पत्र का कोई उत्तर ही नहीं 
दिया। किन्तु इससे दो बातें स्पष्ट हुईं । एक तो यह कि स्वतन्त्र भारत 
में पाकिस्तान आदि को अलग करने पर भी इस्लाम की तुष्टि करने बाला 
झूठा इतिहास लिखते रहना ही कांग्रेस पक्षीय सरकार ने 'सत्यमेव जयते” 
की बाड़ में अपना कत्तंव्य समझ रखा है। दूसरा यह कि कॉलेज प्रमुख 
आदि सरकारी छाप विद्वात भी अपने आपको सत्य की बजाय असत्य का 
गुलाम सम बढ हैं। सत्य का पुरस्कार करने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। 
बरिह्ता से लुप्त दस्तावेज 

आरत पर लगातार एक सहस्र वर्ष से अधिक मुसलमानों के तथा 
बूरोप के गोरे लोगों के जो आक्रमण हुए .उतमें कई बार धनिक भारतीयों 
के घर, किले, बाड़े ,मठ, मन्दिर आदि उजड़ते रहे। बेघर और दरिड्ध बने 
बैलोग या तो अपने दस्तावेज साथ ले जा न सके या ले भी गए हों तो 
दरिदता के कारण एक-दो पीढ़ियों में वे निकम्मे पड़े दस्तावेज नष्ट हो गए। 
खानगौ दस्तावेज 

भरत में सोमनाथ, उज्जयिनी, वाराणसी, प्रयाग, गया, मथुरा, 
वल्दाबन, हरिद्वार, नालंदा, कांचोपुरम्‌, मदुरई, बोजापुर आदि कई नगरों 
मैं अपार दस्तावेज थे। समय-समय पर इस्लामी आक्रमण, लूटपाट, 
खुसलमानों द्वारा लगाई आग आदि से वे नष्ट होते गए। 


पड़ौसो देशों में भारत के इस्तावेज 


'काम्बोज, स्याम, बहादेश, मलयेशिया, जावा, मुमात्रा, बाली, बोनियों आदि 
विद्यमान थीं। इस्लामी आक्रमण के कारण 


रष्१ 


आरत से सम्बन्ध टूट जाने पर बह प्राचीन भारतीय साहित्य उन देशों 
से सुप्त या तष्ट होता गया। यत्त करने पर अभी भी उस साहित्य का 
तथा सोसनाथ के पवित्र शिवलिंग आदि लूटी वस्तुओं तथा सम्पत्ति का 
बता लगाया जा सकता है। विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों को बह 
कार्य सौंपता चाहिए । किन्तु जब तक भारत में इस्लाम समर्थक कांग्रेस 
पक्ष का शासन है तब तक इस भ्रकार की देशहितकारी कृतियों की अपेक्षा 


करना तिरयंक है। 


अचोन इतिहास प्रन्थ 

मारत के शत्रुओं द्वारा ग्रन्थ सामग्री, इतिहास तथा दस्तावेजों का 
अपार नाश होने पर मो कल्हण लिखित राजतरंगिणी, बाणमट्ट लिखित 
ह॒ंचरित, चस्द्रवरदाई लिखित पृथ्वीराज रासों, चाणक्य लिखित अर्ष- 
शास्त्र आदि कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ आज मी उपलब्ध हैं। 


आचोन शास्त्रीय साहित्य 

शत्रु द्वारा अपार नाश किए जाने पर मी आयुर्वेद, स्थापत्य, विद्या, 
संगौत, पशुपालन, गणित, यन्त्रविद्या, घातुसाधन आदि विविध औद्योगिक 
शाल्राओं का साहित्य तथा बेद, उपनिषद, पुराण, मदवद्‌गीता आदि अपार 
आचीन संस्कृत वैदिक साहित्य अभी भी उपलब्ध है। किन्तु इस सारे 
साहित्य की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है। उदाहरणाय॑ आयुर्वेद मृत्युपष पर 
पर है। जिस वैदिक स्थापत्यशास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व के विशाल 
महल, बाड़े, किले, पुल, मीनार, सरोवर आदि बनाए गए उसके लगभग 
(०० संस्कृत ग्रन्‍्थ आज विद्यमान होते हुए भी वर्तमान भारत में वह विद्या 
सिखलाने वाला ओम नहीं है, यह कितनी लज्जा की बात है। 

देशद्रोहिता तथा बंदिक संस्कृति की 

इससे अधिक घृणित और क्या उदाहरण हो सकता है। ५ 





निराधार कल्पनाएं 


बतंमान इतिहास अधिकतर मुसलमान तथा यूरोप के गोरे ईसाइयों | 


के अनुसार लिखा होने से कबाड़ी की गठरी 


ऊटपटांग निजी विचारधारा ले 
पु जए-पुराने, छोटे-मोटे सिद्धान्तों को 


को तरह बह अनेक असंगत, असम्बद, 
अमघट बना हुआ है। 
मुसलमान तथा ईसाइयों की अयोग्यता 
_. ज्ामास्तवा मुसलमान तथा ईसाइयों में इतिहासकार कहलाने हू 
अश्षण या गुण नहीं होते हैं। क्योंकि वे ईसा या मुहम्मद से जुड़ें होते हैं। 
अहस्भद या ईसा जैसा व्यक्ति कभी हुआ नहीं ओर होगा भी नहीं, ऐल्ी 
उतकी धारणा होती है। कुरान जैसा ज्ञात अन्यत्र हो ही नहों सकता अतः 
अन्य सारा साहित्य जलाने योग्य है, इस मम्तव्य से प्रभावित मुसलमान 
हसलाबर कहाँ भी गए वहां वे प्रत्येक प्रम्यालय को आग ही लगाते गए। 
इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय का इतिहाश 
िखता तिरवंक है ऐसा मुसलमात मातते हैं। पाकिस्तान (कराची) मे 
अराशित १098 |4ल्‍90725| 000। के अंक देखे । उनमें इस्लाम: 
के अतिरिक्त कवचित्‌ हो कुछ होता है। इस्लाम के १३६५ वर्ष और 
+ शकिस्तान निम्ितो के ४७ वर्ष इल पर ही उनका ध्यान केन्द्रित रहता है» 
अतकैलिए वही ऐतिहासिक काल की परिमीम। है। 
अहड्सातों ठया ईसाइयों का दूसरा अवगुण पह है कि उतके पर 
 ज्य बुत बरतते रहे है। ठेसे लोग कदापि निष्य् 
अध्यपत, प्रशोधन या सेखन नही कर पाएंगे। 


जी 


इतिहासकार की भूमिका के लिए मुसलमान तथा ईसाई पत्वी लोगों 
का तीसरा अवगुण यह है कि उनकी परम्परा केवल १४०० या १६०० वर्षो 
की होने से उन्हें मुहम्मद या ईसा से पूर्व का लाखों वर्ष का इतिहास स्वंधा 
अज्ञात है। किसी घर का एक चार वर्थीय बालक जैसे अपने दादा-परदादाओं 
का इतिहास कहने में असमर्थ होगा उसी प्रकार केवल १४०० या १६०० 
वर्षों की परस्परा वाले ईसाई या इस्लामी लोगों का भ्राचीन इतिहास के 
विषय में अज्ञानी तथा अनभिन्ञ होना स्वाभाविक है। 


अज्ञान तया अयोग्यता के परिणाम 

बैदिक सम्यता के पास जिस प्रकार सुष्टि निर्माण के दिन से कृत-श्रेता- 
द्वापर तथा कलियुग का सुयूत्र अखण्डित इतिहास है उस प्रकार का इतिहास 
न होने से यूरोप के विद्वात जीवोत्पत्ति के डाबिन जैसे जीवश्ास्त्री के अनु- 
मान को इतिहास से जोड़ देते हैं। तत्पूब॑ भोतिक सृष्टि का निर्माण कैसे 
हुआ ? इस भ्रइन के उत्तर के लिए वे आधुनिक पाइ्चात्य भौतिक-शास्त्रियों 
का अनुमान जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि आकाश में करोड़ों वर्ष पूर्व एक 
विशाल अग्तिगोल गुब्बारे जैसा उड़ रहा था। उसमें यकायक विस्फोट 
हुआ । उस धमाके से जो धज्जियाँ उड़ीं वे विविध प्रह, तारका झ्माहिक, 
गए। “| 

इस तरह के अनुमान कभी इतिहास नहीं कहलाते। शिवाजी, राणा 
प्रताप, नेपोलियन आदि जैसे व्यक्तियों की जीवनी के सम्बन्ध में सुना- 
सुनाया या लिखित ब्योरा न हो तो क्या कल्पना दौड़ाकर उनका इतिहास 
लिखा जा सकता है ? 

यदि किसी सूतिकागृह में, किसी बालक का जन्म हुआ तो उसके 
घराने का इतिहास क्‍या डाबिन जेसा कोई जीवश्ञास्त्री उस परिसर के 
कोड़े-मकोड़े जांचकर लिख सकेगा ? या कोई भोतिक शास्त्री उस परिसर 
की मिट्टी तथा चट्टानें जाँचकर उस बालक के धर-बार का इतिहास लिख 

ं 


सकेगा है 


ल्‍_ किसी विद्यालय में यदि इतिहास का अध्यापक हु हो तो क्या 
ह जंसा कोई जीवशास्त्री या कोई भौतिक शास्त्री छात्रों को उस 


ल्‍ 






्ध्थि्तः 
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दिन इतिहास का पाठ पढ़ा सकेगा। 
हे यूरोप के गोरे ईसाइयों को डाबितन था भोतिकशास्त्रियों के 


जोड़कर जैसे-तैसे उनके इतिहास की त्रुटि इसलिए परी करनी पड़तो है 
कि उनकी अपनी इतिहास परम्परा सन्‌ ३१२ के लगभग ईसाई पन्यके 
असार से ही आरम्भ होती है। इससे परूव क्या था यह उतकी परम्परा के 
उल्लिखित न होने से वे बेचारे किसी तरह से उस न्यून को पूरा करने का 
रहे 

के न कहाँ काम चलता है। डाबिन के अनुसार छोटे जीबों 
का रूपास्त॒र बड़े जीवों में होते-होते बन्दर से मानव का निर्माण हुआ। 
इस बतमानव ने किसी प्रकार सामाजिक तथा राजतयिक व्यवस्था बनाकर 
सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्र चार या पाँच सहस वर्ष पूर्व बना लिए। 
यहहै आधुनिक इतिहास का ढाँचा जो विविध पाइ्चात्य विद्वानों के कपोल- 
कल्पित अनुमातों के टुकड़े-टूकड़े जोड़कर किसी प्रकार सेवारा गया है। 


अबिक परम्परा में कहा इतिहास 

बदिक परम्परा में तो सृष्टिनिर्माण से पूर्व सबंत्र घना अंधेरा तथा 
स्तब्घता और निशचलता थी, ऐसा कहा है। यकायक वायु बहने लगी । तब 
ओषशायी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके ताभिकमल से ब्रह्मा तथा उतकी 
आया सरस्वती अवतरित हुए। उनसे मनु का जन्म हुआ । कई प्रजापति 

ै तथा भातुकाएँ तिर्माण हुईं। उनसे मानवों की जो पहली पीढ़ी निर्माण 

हुई बे क़तयुग के देवतुल्य मानव थे। अतः उतमें आयुर्वेद के प्रणेता 
अत्बस्तरी, यस्त्रशास्त्र, स्थापत्य विद्या आदि के जानकार विश्वकर्मा, संगीत 
आदि कला में प्रवीण गन्षव॑ थे । 

एस प्रकार बेदिक परम्परा के अनुसार देवसमान ज्ञानी अवस्था से 
आतव का तिर्मांण होकर प्रेता, द्वापर तथा कलि आदि युगों में मानव का 
अषपतन ही होता रहा है । सृष्टि के क्रम को देखते हुए यह ठीक मी लगता 
है। क्योकि सन्तणा नई हो तब वह अच्छी चलती है। किल्दु समय के साध- 
आाष उस वस्तु में, यन्त्र थें या मानव में गिरावट आने लगती है। 


हा 


| 


5300 


कुतयुग' नाम को सार्यकता 

क रा के आरम्भ के युग का नाम 'कृत' अ्ंपूर्ण सिद 

डर कक आरम्भ में स्वयं भगवान ने पृथ्वी, यह, तारका, सूर्य, 
होता है। *लास्टि का आरम्भ किया । तत्पप्वात्‌ जीवनबक चल पड़ा। 
हसन फचा्ि दृष्टि से वह ठीक भी लगता है। क्योंकि किसी को नुक्कुट- 
याद यावसाय करना हो तो उसे कुबकुट, मुर्गियाँ, अण्डे आदि मूलतः 
2 कहो हे लाने ही पड़ते हैं, तभी उतका प्रजनन आगे आरम्भ होता 
ता कार भगवान ने प्रजापति, मातृकाएँ, बालक आदि सारे जीवों 
की प्रथम पीढ़ी स्वयं निर्माण कर इस जीवनचक्र को चलाया। 


बेद क्‍यों और कंसे दिये ? 

डेबतुल्य प्रथम पीढ़ी निर्माण करते ही इस मरत्यंलोक में जीवत बसर 
करने के लिए आवश्यक ऐसी सारी शाखाओं का सम्पूर्ण ज्ञान ग्रत्य भी 
ईइवर ने उस प्रथम पीढ़ी को रटाया तथा लिखवा भी दिया। यह भी सब 
प्रकार से उचित था। जैसे कोई पिता निजी सम्तान को भावी प्रवास की 
वूरी तैयारी हेतु कुछ बातें रटवा देता है और लिखित रूप में भी उपलब्ध 
कराता है। 

मानवीय व्यवहार का दूसरा भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। 
जब कोई व्यक्ति बाजार से मोटर, फ्रिज, टी० बी० या रेडियो जैसा यन्त्र 
खरीदने जाता है तो उसे उस यन्त्र के साथ उस बस्तु की यन्त्रणा की पुस्तक 
भी अवश्य मिलती है । ग्राहक उसे लेकर कहीं रख छोड़ता: है क्‍योंकि वह 
यस्त्र-तस्त्र उसे कतई समझ नहीं आता । केवल उस यम्त्र के उपयोग की 
हो उसे आवश्यकता होती है। पुस्तक में लिखी तान्त्रिक बातें वह समझ 
नहीं पाता। बेदों की बाबत वही समस्या है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की 
अपार-असीम यन्‍्त्रणा का सर्वांगीण ज्ञान सीमित शब्दों के सांकेतिक संक्षेप 
में जिस अष्डार में ग्रन्यित है उस समस्त ग्रन्य सम्पदा का नाम है--बेद ॥ 
उसमें धनुरवेद यानि ग्रक्षेपास्त्रों की विद्या भी अन्तर्मृत थी. उस [- 
पार के कई भाग चुप्त भी हो गए हैं। जे नयालणो में री कई 


कुक विदिप कारणों सै चुपत या नष्ट हो नातो है। 








है, 


४६ 
बेद दिए जाते से उतमें किसी प्रकार 
अपय मालवीब दौडी के साथ है है। वेदों में केबल सर्वशालाओं 








की ऐतिहासिक वा दा जब जीवन के तीति-नियम अन्तमृत हैं। 
की नाक की सकल विद्याशाखाओों का मिलाजुला उच्चतम 


आसतोप अण्कार होने से वेद किसी को समझ नहीं अते । इक्के- 
ड्ख (न्‍'# बाबा 'का जो अर्च लगाया जाता है वह केवल एक ऊपरी 
अर है। 
अदूभुतता का प्रमाण 
बी भर वर को बड़े भक्तिमाव तथा कत्तंव्यवुद्धि से 
क्षेकरी-दर-बीढ़ी मुख्तोद्गत रखने की परम्परा लाखों पण्डित घराने चलाते 
आए हैं। क्या यह एक दँवी चमत्कार तहीँ है ? उन्हें किसी भी प्रकार का 
| अहयोमन तहीं था। न हो किसी तानाशाह के दबाव से वे उस करत्तंव्य को 
लिमाते वे । उस जौवत में उन्हें निर्धत रहना पड़ता या। बे किसी प्रकार 
का व्यस भी तहीँ करते वे। उत ऋचाओं का अय॑ भी वे भली प्रकार नहीं 
आतते थे । तथापि बेद मुलोद्गत रखने का अपना कत्तंब्य वे बड़ी प्रसन्‍तता, 
अडा, बितयशीलता तथा सुशीलता से परम्परागत निभाते रहते ये । वेदों में 
अददि कोई दैवी शक्ति था प्रेरणास्रोत तहीं होता तो वेदपाठियों को परम्परा 
'िमांण ही नहीं होती और त ही लाखों वर्ष इस प्रकार बिता हिचकिचाहट 
अश्ष्ड चलाई बातो । 
बिना समझे मुखोद्गत रखने का लाभ ? 
आम ज्ञात का सम्मिश्रण, ऐसा वेदों का स्वरूप 
बा की उमप्न में आना अशकय हो तो उन्हें 
अुशोदगत सकने से कया साम ? ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। 
श्मझने हेतु हम एक ब्यवहारी उदाहरण प्रस्तुत कर 


रहे हैं। अमन लीजिए कि भ 
55042 अज्ञात स्थान पर रखे गुप्त घन के भण्डार 












जी किसी के हाथ लग गई तो वह क्या 


का ज्ञान भण्डार चाहे किसी की समझ में आए. 

20202 कर सुरक्षित रखता ही अपने आपमें एक बड़ा 
महस्वप्नू्ण कार्य उर्फ कर्तव्य है। 
क्‍या वेद प्रदान समय लेखन शैली अज्ञात चोर 

बेद मुखोंद्गत करने को परम्परा के कारण कई विद्वानों ने ऐसा 
लिष्के प्रकट किया है कि उस समय लेखन कला अवगत नहीं थी । जिस 
सवंशक्तिमात परमात्मा ने मानव की प्रथम पीढ़ी को वेद का ज्ञान-भण्डार 
उपलब्ध कराया क्‍या वह लिपि जैसी प्रामान्य बात भी सानव को सिखा 
नहीं पाया ? नाटक जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विविध 
वात्र अपने-अपने सम्माषण मुखोद्गत कर के बोलते हैं। इससे क्या यह कहना 
ठीक होगा कि ताटक बिना लिखे ही ताटककार जे विविध पात्रों को उनके 
अपने भाषण रटा दिए ये | कोई भी साहित्य तभी मुखोद्गत होगा जब वह्‌ 
भ्रधम लिखित तैयार हो । 

कषेषशायी विष्णु के चित्र में ब्रह्माजी हाथ में 'बेद' की पोथी लिए 
दिखाए जाते हैं। क्या इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि मुखोद्गत कराने 
से पूर्व वेद लिखित रूप में ही उपलब्ध कराए गए । 

बेदों की ऋचाओं की संख्या, शब्दों की संख्या आदि का पक्‍का हिसाब 
अनादिकाल से रखा गया है। ऐसा हिसाब लगाना तभी दाक्‍्य डो सकता है 
जब ऋचाएँ लिखकर उनका निरीक्षण किया जाए। 
बेदों से ज्ञान पाने को तोन शर्तें 

बैद तो अनेक उच्चतम्‌ विद्याओं का मिला-जुला भण्डार होने के कारण 
बेदों से किसी एक विद्या के उच्चतम तिद्धान्त या तत्व अल़ग कर उन्हें 
गृहण करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। 

(१) बेदों से किसी विशिष्ट शाखा का उच्चतम ज्ञान पाते के लिए 


शाप में प्रवोशता आवश्यक है क्योंकि वेद संस्कृत माष। में लिखे 


(२) बेदों से शञान ग्रहण करने का 
गणित, रसायनशास्त्र आदि किसी एक बाद को को जी 





रिया होता चाहिए तभी उसे उस शाला के कुछ अगले सिद्धास्तों का भा 


वेदों हों सकता है। पद्म 
ब / ३) तीसरी बाते यह है कि एकाघ बेदमन्त्र के ऊपर चिन्तन 


करते-करते जिसकी समाधि लग जाती है वही वेदों से कुछ उच्च कद 
पल 0 पपण वर मा 
दो पोढ़ी प्रूवे पुरी में मारती कृष्णतीर्य श्रकराचार्य थे। वे संस्कृत के 
विद्वान ये तथा गणित में भी प्रवीण थे। स्वंसंग परित्याग किए 
संस्पासी होने के कारण वेद ऋषाओं के सनन-चिल्तन में उनकी समादि 
औ लग जाती थी। अतः उन्हें वेद ऋचाओं में गणित के जटिल प्रइन छुड़ाने 
के कई नियम ज्ञात हुए, जो उन्होंने बैदिक गणित ( ४८०४८ १४७0॥८४७४०४) 
अ्स्प प्रकाशित कर प्रस्तुत किए हैं। 


बेदिक काल 

अतेमान समय में कई विद्वाल तिजी भाषणों में ४८५॥० [477८5 यानि 
डेद उत्पत्ति काल का उल्लेख करते रहते हैं। यद्यपि वे उस काल का 
निश्चित तिर्देश नहीं करते लेकित उनका भन्तव्य होता है कि लगभग 
१२०० 8.0. (वाति ईसवी सन्‌ पूर्व १२०० वर्ष) के आसपास वेदों की 
रुबता हुई । ईसापूर्व १२०० वर्ष उन्होंने कँसे या क्‍यों मान लिया ? क्योंकि 
अंग्रेजों के शासन में !(४)०७७॥८ साहब ने वेदों को ईसापूर्व १२०० वर्ष 
में तिमित बताया । मैक्समूलर ने जब वह मत श्रकट किया तब अंग्रेज 
आरत के शासक बत चुके ये । अत: अंग्रेज अधिकारियों का प्रत्येक निष्कर्ष 
छिरोघारय माता गया। मैक्समूलर यद्यपि जमंत था, वह आंग्ल शासन का 
कर्मचारी था। देदों को ईसापुरव १२०० वर्ष का मानना हमें सम्मत नहीं। 
(27 73400 हमारी घारणा है क्योंकि सूष्टि- 

निर्माण के समय ही वेदों का ज्ञान 
दर दिया जाना अनिवाये या । वेदों के मार्गदर्शन के बिना 
'दिशाहीन तथा ध्येयहीन हो जाता। 


हा 


रब 

बेदप्रदान का चमत्कार कंसे हो सकता है ? 

बेद जैसा अपूरव ज्ञान भण्डा र मानव की श्रचम पीढ़ी को दिया जाना एक 
अदुमुत चमत्कार है। ऐसा चमत्कार होना अशक्य है। अतः बेद ग्डरियों 
के ही उत्स्फूर्त काब्य होने चाहिएँ ऐसा तक॑ सामास्य विद्वान श्रस्तुत करते 
रहे हैं। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आकादा में चमकने वाली असंख्य 
तारिकाएँ, अनगिनत सूक्ष्म तथा स्थूल प्राणियों का जीवन-मृत्यु का अखष्ड 
अक्त आदि कई चमत्कार जब हम श्रतिदिन-अ्रतिक्षण होते देल रहे हैं तो 
अतमें बेद जैसे ईश्वरीय ज्ञान-भण्डार की मानव की श्रथम पीढ़ी को प्राप्ति 
भी और एक चमत्कार असम्भव क्‍यों माना जाए । मानव तथा अल्य प्राणी 
कहाँ से निर्माण होते रहते हैं और कहाँ लुप्त होते रहते हैं इस समस्या का 
हल मानव जब नहीं कर था रहा है तो परमात्मा ने वेद किस प्रकार दिए 
इसका उत्तर ल पाना भी कोई आइचर्य की बात नहीं। 


क्या प्राचोन वर्ष दस महीनों का ही था ? 

प्राचौनकाल में पाश्चात्य देशों में भो भारत की तरह चेत्र शुक्ल 
अ्रतिपदा ही नववर्ष दिन माना जाता था । वह मार्च मास में पड़ता है अतः 
माज॑ प्रथम मास माता गया । इंग्लैण्ड में तो सन्‌ १७५२ तक मार्च २२ ही 
नववर्ष दिन माना जाता था। इसी कारण सप्त|म्बर, अष्टाम्बर, नवास्बर, 
दशाम्बर (3८एाटफटा, 0:000८॥ 7०२८॥७टा, [0००८ए/०८ ), यह 
नाम ७वें, दबें, €वें, १०बें महीनों के द्योतक हैं। तत्पश्चात्‌ मार्गशीर्ष तथा 
पौष ११वें और १२वें मास गिनकर मा प्रथम मास माना जाता था। 

उस विस्मृत क्रम को न समझने वाले कुछ विद्वान कहते रहे हैं कि 
प्राचीनकाल में साचं से दिसम्बर तक दस महीनों का ही वर्ष होता या। 
उनका वह मन्तब्य इस कारण गलत है कि यदि दस महीनों का ही वर्ष माना 
जाता तो हर मास ३६।॥ दिन का होता । 

मां मास का नाम मरीचि (सूर्य) से पड़ा है। आंग्ल सैनिकी परि- 
आषा में सैतिकों को 'चल पड़ो' ऐसी आज्ञा देनी हो तो कहते हैं १(५२08।॥ 
प्राचीन वर्ष जिस मास से चत पड़ता था उसे मरीचि उ्फ १४५२८ 
कहते-कहते उस शब्द का अच॑ प्रवास पर 'चल पड़ना' हो गया । 





हल 

सप्तम-अष्टम-तवम-दक्षम ऐसे नाम होते हुए भी विद्यमान यूरोपीय 
आस गणना में वे मास €वें, (०व, (वें तथा (स्व क्यों गिने जाते हैं ? 
यह समस्या ही अधिकतर विद्वानों को अज्ञात रहती है। उत्तर यह है कि 
आय से फरवरी सक, जब वर्ष के १२ मास गिते जाते थे तब सप्तम, अष्टम, 
जवम, दशम, यह क्रम ठीक बंठता था। उस क्रम को तोड़कर जब जनवरी 
से बर्ष गणना आरस्भ कर मा तौसरा महीना कहल।े लगा तब ७वें, दें 
धवें, १०वें नाम बाले सास €ंवें, १०वें, (वें तवा १२वें बनकर रह गए। 


यूरोप को भारतोय विद्या क्या अरबों ने सिखलाई ? 
वाइचात्य विद्वानों में यह धारणा प्रचलित है कि भारत की विद्याएँ 
उन्हें मरबोने सिलाई । अल्‌कोहल्‌ (॥(००॥०/), अल्केमि (8]-:0८0)/), 
अलु-जेब्ा (48८५७), अस्‌ दमा ( '॥५/॥2708) आदि शब्दों पर उनका 
बह 'िष्कप आधारित है। वह धारणा दो अन्य गलत कल्पनाओं पर 
आधारित है। 
एक गलत कल्पना यह रही है कि भूले-भटके अरबी ब्यापारी, चोर, 
| हाक्‌, टचक्के आदि भारत को आते-जाते विद्याएँ सीख लेते और वापस 
खौटने पर अन्य अरबों को उत विद्याओं में प्रवीण करते। तत्पश्चात्‌ वे 
अरब यूरोप के विविध देशों में जाकर उन्हें भारतीय विद्याएँ सिखाते । 
वह धारणा सर्वधा तिराघार है। किसी व्यापारी को कोई विद्या 
सीखने की इच्छा भी नहीं होती, क्षमता भी नहीं होती और समय भी नहीं 
होती । विद्या कोई ऐसी कला नहीं होती जो चलते-फिरते व्यापार करते-करते 
सीख्ी जा सकती हो । उत दिनों सागरीय प्रवास में कई महीने बीत जाते। 
अबास में सुविधाएँ कम होतीं और सुरक्षा का अभाव होता था। ऐसी 
अवस्था में थोड़ा बहुत जो सीखा हो उसे भी व्यक्ति भूलजाता था। स्वदेश 
लोट जाते के पश्चात्‌ व्यापारी व्यापार करेगा या लोगों को सिखाता 
करेगा ? दूसरों को पढ़ाने की क्षमता शिक्षक में तभी आ सकती है जब 
बह स्वयं शञानी बन जाए। अत: अरब व्यापारियों ने स्वयं भारतीय विद्याएँ 


गृहण को प ूरोप्र के लोगों को पढ़ाई, यह सावंमान्‍्य घारणा प्रूणंतया 
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दूसरी अव्यक्त तथा घुँघली घारणा यह है कि वे अरब जिन्होंने 
आरतीय विद्याएँ स्वयं सीखकर यूरोप को पढ़ाईंवे मुसलमान थे। वह 
कल्पना भी सर्वंथा निर्मल है। सातवीं दाताब्दी में जब अरबों को जुल्म- 
जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया तबसे अरब लोगों की सम्यता, 
विद्याएँ आदि नष्ट होती गईं। अरब लोग निरक्षर, कर, लुटेरे बन गए। 
विविष देशों पर डाक डालना, उन्हें लूटना, जलाना और वहाँ के लोगों 
को कठोर व्यवहार से मुसलमान बनने पर बाध्य करना, यही उतका एक- 
मात्र घन्धा रह गया । केवल कुरान पढ़ना हीं विद्वत्ता का लक्षण बन गया। 

अत; जो भी भारतीय विद्याएँ यूरोप के लोगों ने अरबों से स्रीखों वे 
वीं शताब्दी से धरूवं सीखों । तब तक अरब लोग हिन्दू होते ये। अरब यह्‌ 
केवल एक प्रादेशिक जाति थी। उस समय बे वेदशास्त्र पारंगत होते थे। 
अरब प्रदेशों में सर्वत्र भारतीय विद्याएँ ही पढ़ाई जाती थीं। अरबों के 
92०७४ प्रदेश का नाम पुलस्तिन्‌ ऋषि से पड़ा है। 

सारे अरब प्रदेश में सातवीं शताब्दी से पूर्व भारतीय विद्यालय होते थे । 
अलेक्जेंड्िया, काहिरा, मक्का, मदीना, दमस्कस, बगदाद आदि नगरों में 
जो बेद विद्यालय होते थे वे समीप होने के कारण उनमें यूरोप के लोग 
अरती होकर भारतीय विद्य।एँ सीखते थे । 


शून्य का आकड़ा भारत से सोखा 

बतंमान विद्वानों में जो अनेक दूटी-फूटी, कच्ची-पक्‍्की धारणाएँ 
प्रचलित हैं उनमें एक यह भी है कि विश्व के लोग १ से £ तक के आँकड़े 
तो जानते ये किन्तु उन पर शून्य (०) लगाकर उनका मूल्य बढ़ाने की 
विधि भारत ने उन्हें सिखाई। वह धारणा गलत है। कया वे विद्वान कह 
सकेंगे कि आठ सो, एक हजार या दो हजार वर्ष पूव॑ फलाने भारतीय विद्वान 
ने किसी विदेशी विद्वान्‌ को प्रथम बार शून्य का उपयोग सिखाया ? वसा 
कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों में ऐसी कई निराधार घारणाएँ दृढ़मूल हो 
8०५४ च्चि बारीकी से उनकी जांच करने पर बे “केवल अफवाह सिद्ध 
इस ग्रस्य में सर्वांगीण प्रमाणों द्वारा हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि 


 रंघर 
आरम्भ बेदिक परम्परा में वेदों के 
रे विश्व में बैंदिक सम्यता ही थी । वें 
झाब्दों हा को दौर रखता जाता है। वह संख्या लाखों को होते च्चे 
उसमें कई शूस्पों का अस्तर्भाव होता है। वही बेद-पठन की प्रथा विह्व के 
डूसरे देझों में भी यी। अतः शून्य का प्रयोग सारे लोग करते ये। थि 

महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब गुरुकुल शिक्षा यकायक कई प्रदेशों में 
> हो गई तब वहाँ के लोग सारी गितती भूलकर केवल १ से € तक के 

आंकड़े हो लिखते रहे | कुछ समय पश्चात्‌ उनके विद्यालय जब फिर खुल 

गए तब बे शूल्यसहित सारे आँकड़े पुतः लिखने लगे। 


आर्यों का आगमन 
आये ताम की कोई विशिष्ट जाति थी। वे ऊँचे कद के गोरे लोग थे | 
के यूरोप तथा भारत में जाकर बस गए । ऐसी एक अफवाह इतिहास में 
पाइचात्यबिद्वातों ने रूढ़ कर रखी है । यद्यपि वह निराधार है। इसे विद्वानों 
द्वारा उख्राढ़ फेंकता बड़ा कठिन का हो गया है। क्योंकि उनकी सारी 
ध्ा हो उस कपोलकल्पित सिद्धान्त पर आधारित है। जब आर्य लोग 
में आए तब फ़लानी बात हुई --इस तरह के वक्‍तव्य दिए जाते हैं। 
यदि उन्हें पूछा जाए कि अय॑ लोग भारत में कब आए, कहाँ से आए, क्यों 

आए, कंसे आए ? तो वे कुछ भी बता नहीं पाते । 
झकूल, कलिज की कई परीक्षाओं में प्रइन पूछा जाता है कि आर्य लोग 
कौत ये ? इसकी चर्चा करो। इस पर हास्यास्पद उत्तर यह लिखा जाता है 
कि “आएं साम के कोई अज्ञात लोग ये, वे किसी अज्ञात स्थान पर रहा 
करते थे, उनकी भाषा कौत-सी थी हम नहीं जानते, वे कौन-सी लिपि 
5-5 आ पता नहीं। वे उस अज्ञात स्थान से किसी समय चल 
'अश्यात का कारण हम नहीं जानते । उनकी एक टोली यूरोप 
की ओर गई; दूसरी भारत को ओर आई। शायद आयों का निष्क्रमण दो 
कक सा 'बं बह घटना हुई हम नहीं जातते।” इस 
यह पता नहीं, वह पता नहीं, फिर भी आये 
सम के कोई लोग अबर्य थे ऐसा दावा र्या 

ड़ प्रकार का रुदंदा अनिशिचत विवरण जाता है। आयों की बाबत 
देकर ही खारे विद्वात्‌ बड़ी-बड़ी 


हे 
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ऑक्षणिक पदवियाँ पाकर अनेक अधिकारिक पदों पर बैठे हुए हैं । 
उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आय॑ किसी कुल या जाति का नाम नहों 
है। आय॑ संस्कृत भाषा का शब्द है। री घातु है जिसका अर्थ है किसी वस्तु 
को बढाना, वृद्धितत करना, संगोपन करना, पुष्ट करना, समुद्ध करना 
आदि । इसके पीछे 'आ' लगाने से आय॑ शब्द बनता है। परोपकार, त्याग, 
सेबाभाव, स्वच्छता आदि जो अच्छी भावनाएँ मानव के मन सें निवास 
करती हैं उन्हें बढ़ाकर आत्मा का महात्मा और महात्मा का परमात्मा 
अताना-इस विचारधारा को आय॑-प्रणाली कहा जाता है। किसी जाति या 
कुल के व्यक्ति उसे अपना सकते हैं। अत: हब्शी, अरब, मुगल आदि किसी 
भी वंश, वर्ण, कुल या जाति के लोग आर्य प्रणाली अथवा विचारधारा को 
अपना सकते हैं । इतना ही नहीं, अपितु 'कृष्वन्तों विद्वंजर्यम्‌' इस आदेश 
में सारे मानवों को बैंदिक नियमानुसार आचरण कर आर्य बनने को कहा 
गया है। तदनुसार गो पूजा, दान, धर्म, सेवामाव, कर्त्तव्यतत्परता, कर्म 
सिद्धान्त, आदि आयंधर्म के कुछ लक्षण कहे जा सकते हैं। 
आय॑ नाम की कोई जाति नहीं थी इसका और एक उदाहरण देखें। 

भारत में आयंस्रमाज नाम का संगठन इसलिए स्थापन हुआ कि वैदिक 
सनातन आचार-प्रणाली का नाम ही आय॑ धम्म है। 

_ द्रुसरा प्रमाण यह है कि आये यदि कोई जातिड्ोती तो आय॑समाज 
अंगठन का पहला नियम यह होता की द्रविड़, मुगल, हब्शी आदि अन्य वंश 
के लोग आर्यसमाज के सदस्य नहीं बन सकते। आयें समाज संगठन का 


शो कोई भी बन सकता है। अतः आय॑ किसी जाति विज्येष का नाम 


आय॑ को जाति मानने से हुआ हाहाकार 


गलत इतिहास पढ़ाने से भयंकर आतंक मच सकता है। इसका उदाहरण 
जक गाथा हिटलर के जीवन में पाया जाता है। यूरोप के विद्वानों 
सजी बुद्धिमान, बलवान, श्रेष्ठ, गोरे लोग थे-ऐसा। हल्ला-गुल्ला मचाकर 
हे आपको अन्य मानवों से श्रेष्ठ समझा । इस सिखलाई से प्रभावित हुए 

तानाशाह हिटलर ने ज्यू लोगों को हीन व अनाये समझकर उनकी सारी 





र्श्र 
लाख लोग मरवा डाले । वास्तव के 


जाति नष्ट करने के उद्देश्य से ६९-७० र 
ज्यू लोग तो द्वारिका प्रदेश से निर्वासित हुए पु लोग हैं। उनके नेता 


है (बक्ता बे । उतके यदु लोगों 
बान कृष्ण तो आयंधरम के उद्गाता तथा भर 
को निारि क्र सध्ट करनेका यत्त करना कितना घोर अन्याय था। गलत 


इतिहास पढ़ाने से इतना बढ़ा हाहाकार भी होता है, यह हिटलर को 


का लिलवाड़ है . इससे भारत में शत्रुता 
हट शाह 32952. हट देकर हिरदत्व की जड़ें खोदने के प्रयास को 
देशभक्ति तथा समताभाव का साइला नाम दिया जा रहा है। 


तोलनिक माषाशास्त्र एवं तौलनिक दन्तकथाएं 

अठारहवीं तथा उस्नीसवों शताब्दी में सर विलियम जोन्स तथा अन्य 
आंग्ल बिद्ातों ने यूतात, रोस, ईरान आदि देशों की प्राचीत.भाषाएँ तथा 
उन्तकपाएँ भारत की संस्कृत भाषा तथा पोराणिक कथाओं से मिलती- 
जलती हैं, यह देखकर (0॥78376 ?0॥॥0।08) तथा (०रफबाबधंध्ट 
(५0४०० इस ताम की दो नई विद्याशाखाएँ स्थापित कीं। भारत के 
िद्वारों के मत उस समय भयंकर स्पूनगंड से ग्रस्त थे । ब्रिटेन का भारत पर 
आस लागू होने के कारण अंग्रेज बढ़े विद्वान समझे जाने लगे। अत; (:000- 
एभआ५ 00009) तथा (०गाएका॥96 )/)॥॥0।०४५ यह दो नयी 
हिखशाक्षाएँ स्थापित होना अंग्रेजों के दो बढ़े शोध माने गए। भारतीय 
किद्वात बट प्रभावित हुए । हमारी दृष्टि में यह बड़ा निरयंक-सा प्रयास 
था। इसी कारण (०ाशुछआ।४ 20008 तथा (0गएश३0४९८ 
कक व कोई गाता हीं दगाई देता। दपिदेश की 
पक इन्तकथाओं में समानता का एक निश्चित सूत्र दिखाः 
न्‍ का मि मर उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय था । किन्तु 
कलर सम्यगैबाकर ''यह देखो और समानत।« 






33] 
यह देखों और समानता” ऐसा दोहराती रहने बाली विद्या शाल्ताएँ प्रस्थापित 
करना बुड्वमाती या टूरदशिता का लक्षण नहीं था। 

के दो विद्याशाखाएँ स्थापन करने पर भी विविध भाषाओं में तथा 
इल्तकथाओं में समानता क्‍यों है इस मूल समस्या का उत्तर वे गोरे पाश्चात्य 
विद्वान भी त दे सके और इनसे प्रभावित भारतीय विद्वान भी न दे सके। 
इस समस्या का उत्तर हमने इस ग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत किया है। 

शष्टि उत्पत्ति के समय से महाभारतीय युद्ध तक संस्कृत ही एकमेव 
हिश्वभाषा थी और बँंदिक प्रणाली ही सारे मानवों की एकमेव सम्यता 
थी। अतः उनके स्योहा र, रीति-रिवाज, भाषा, परम्पराएँ, दन्‍्तकथाएँ आदि 
समात होता अनिवाये था। 


इस्लामी वास्तुकला 
ज्त॑मान युग में इस्लामी वास्तुकला का बड़ा ढोल पीटा गया है। उसे 
]डउकरांट 4षाण।हलणर या ]60-5श8०070० #षएप्रॉल्टण८ कहा 
जाता है। वह सर्वंधा निमूृल है। इस्लाम को १४०० वर्ष भी पूरे नहीं हुए। 
इतनी सी अवधि में कोई नई वास्तुकला निर्माण होकर चरमसी मा तक पहुँच 
ही कँसे सकती है ? और इस्लाम की स्थापना पर उसके लिए किसी 
विशेष वास्तुकला की आवश्यकता है ऐसा मुहम्मद पैगम्बर या किसी 
खलीफा ने कहकर का रीगरों की सभा बुलाई होती तो माना जा सकता था 
कि उन्होंने किसी विशेष प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया। वैसा 
तो कोई प्रमाण या चिह्न है नहीं। 
मुसलमानों ने जीते प्रदेशों में जो इमारतें कब्जे में आईं उन्हें सकबरे 
था मस्किदें कहकर उनमें कब्रें बनवा दीं और दीवारों पर कुराण लिखवा 
दिपा, इससे प्रेक्षक घोखा खादःर उन इमारतों को इस्लाम द्वारा निमित 
इमारतें समझने लगे । 
रशिया, भारत, अफगानिस्थान, तुकंस्थान, ईरान, जेरूसलेम, जॉडन, 
दे अरबस्थान से लेकर स्पेन तथा अल्जीरिया, मोरक्को तक के देशों में 
न प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को इस्लाम द्वारा निश्चित समझा जाता 
है भारी कब्जा की हुई हिन्दू इमारतें है। क्योकि इस्लाम तथा! ईसाइय्त 


२५६ 


से पूर्व सत्र हिन्दू पर्म ही वा। 
मुसलमातों के जिस प्रकार वास्तुकला के कोई ग्रन्थ नहीं हैं इसी प्रकार 
उतके अपने कोई नाप भी नहीं हैं। यदि उनके अपने कोई नाप होते तो 
६०० वर्षों की उतकी सल्ततत में वे अवश्य जारी किए जाते । जनता ने इस 
प्रकार सर्वागोण विचार करना सीखना चाहिए। आजतक सामान्यजन 
तथा इतिहासज्ञ मुसलमातों के प्रत्येक दावे को वर्गेर सोचे-समझे भोलेपन 
से मास्यता देते रहे। भविष्य में उतहोंते वह भोली प्रथा त्याग कर मुसलमानों 
का कोई भी दावा सर्वांीण प्रमाण पाए बिता मान्य नहीं करना चाहिए। 
मुसलसातों का केसद्रीय पर्मेस्थान काबा स्वयं भी तो कब्जा किया 
हुआ ३६७ बैंदिक देवपूत्तियों का देवालय था। जब वह भी इस्लाम द्वारा 
निमित रहीं है तो अन्य छोटी-मोटी दुनिया भर की तथाकथित कब्र और 
अस्विदें दूसरों की अपहृत सम्पत्ति हैं, इसकी बाबत किसी को कोई शंका 
शा 
के उ्वेकिस्पान, कजाकस्थान आदि प्रान्‍्तों में बड़ी में 
पुसलमान बताए गए लोग हजा र-बारह सौ वर्ष पूर्व वे दिकघर्मी हिन्दू वे 
हाँ की ऐतिहासिक इमारतों पर कुराण की आयतें अंकित के लोग 
उस स्ाओ कहे या यहिबदे कहते हे तक 
बरष्यात हो हे बंते कई हे रहे हैं। किम्तु लोग अन्य प्रमाणों 
ही के का ऊपर सूर्य, बाघ, हिरण आदि 
(गति शूर बाद”) ऐपा उस चित्रकारी का “सूर साहुल' 
संस्कृत नाम है। इतिहासज्ञ जब वे इमारतें 


कब, अपर ह शाला का दूसरा प्रति. पती है। समरकन्द उर्फ 
का ऐतिहासिक नगर है। बुन्देलखण्ड, 


! हैं उनमें गरुफाएं बनी, हुई हैं 
है." 27 बुक, दूसरी है 784, 7 


से उन में बेदपठन होता था। पारसियों के 

पा देय होते से चर जल प्त को 5080 घूति कहा है। 
हो सकता है कि बह सुलतः साधुओं की भूसि कहलाती हो। 

समरलषण्डनगर में 503/9-2#08 नाम का एक ऐतिहासिक परिसर 
है जिसमें कई भव्य प्राचीन इमारते हैं। शक-इ-जिन्द का अर्थ है “जीवित 
सज्राद'। कहते हैं कि सातवीं शताब्दी के अन्त में जब अरब आक्रामकों ने 
उस भ्रदेश पर चढ़ाई की तब मुहम्मद पैगस्वर का दूरका (चचेरा, मेरा ) 
आई उस हमले में मारा गया। उसकी कब्र भी शायद उन इमारतों में है। 
उसका नाम था कसम इब्त अब्बास । 58//26 #घ9- ७णएष् 
(अरकावक 708658 20502, )४०800७, सन्‌ १६८२) पुस्तक में 
शरष्ठ ५३ लिखा है कि वह कब्र जब श्लोदी गई तो वह खाली पाई गई। उसमें 
कोई दफ़ताया नहीं था। इससे हमारे श्योष की पुष्टि होती है कि मुसलमान 
आक्रामक जौती हुई इमारतों के अन्दर नकली कब्रें बना देते (और 
बाहर कुराण लिखवा देते। इन इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई 
मूल प्रमाण नहीं है। भारत स्थित इमारतों के निर्माण की बाबत जैसी 
उल्टी-सौधी अफवाहें हैं बसी ही रशिया देश में बनी ऐतिहासिक इमारतों 
के सम्बन्ध में भी हैं । प्रेक्षकों ने इस प्रकार की इस्लामी धौंसबाजी पर जरा 
भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 

उलुषबेग का मदरसा नाम की एक इमारत समरखण्ड में है। उसके 
समीप एक अष्टकोणीय मौनार ओर प्राचीन (बैंदिक) ज्योतिषीय 
वेषशाला के अन्य अवशेष लगभग उसी आकार के हैं जैसे उज्जेन, दिल्ली 
आदि की प्राचीन हिन्दू वेघशालाओं में हैं। 
के उलुषबेग न के सामने 50-00 मदरसा है। 'शेर-डोर' 

ईल उर्फ 'सूयं शार्दुल' का अपन्रंश है। उस पर भी वही सूर्य शादुंल 
बित्रकारी है। इससे यह निष्कष निकलता है कि प्राचीन नल 
में जब वैदिक सऊ्रटों का शासन था तब मुख्य सरकारी राजचिह्न ' ६ 
लय किया जाता था। | ह्न 'बूर- 
मुसलमान जे त का नाम है य॥0नट 8 
के ५8-४६ ७४४ मदरसा । उस समग्र 
आक्रामक तिरक्षर, अनपढ़ होते ये । फिर भी अनेक विशाल 


के लॉइलेलिएंक्टलातीहैंकिवहांइस्लामीआक्रपकष 
त़्षा का कक । गुरकुल पर मुसलमानों का कब्जा होते के- 
से पूर्व बेदिक की 3 वरिभाषा में मदरसा कहा जाने लगा। 
डा उन जिन इमारतों को इस्लामी माना गया है बे इस्लामपूब 
के लक्षणों को इस्लामी स्थापत्य का भानता- 
इसारते हैं। बतः उन इमारतों 
शो अतः विष्वभर के जो अनेक विद्वान निजी भाषणों द्वारा बा 
242 शत आस्तुकला को इस्तामी कहते आ रहे हैं वह वास्तव बे 
जदिक बास्तुकता है। 
को सूसिका 
अप की में स्त्रियों को भोगसुन्दरी माना जाता है। 
अस्लामी प्रणाली में स्त्रियों को घर के अन्दर भी पर्दे में बन्द रखा जाता है। 
केबल बैदिक सम्पता में ही स्त्रियों की शारीरिक सुरक्षा, शरीरषमं, 
आतस्तिक प्रवृत्तियों आदि का ध्यान रखकर उन्हें गृहलक््मी तथा गृह- 
साजाजी की झूमिका देकर पुरुषों को बाहरी ब्यवहारों की जिम्मेदारी 
सौंपी गई है। 
मुणलों चित्रकारो का निर्मुल सिद्धान्त 
मध्ययुगीत रंगीन ऐतिहासिक चित्रों को १(७६४॥३। 72065. 
30४8॥७। ?#70॥95 आदि नामदेकर इतिहासज्ञ तथा कलासमीक्षक आदि 
विविध विद्वानों ने ऐसा अ्रम निर्माण कर रखा है जैसे वह चित्र कारी मुगलों 
ने था अस्य मुसलमानों ने निर्माण की हो । वे यह नहीं सोचते कि इस्लाम ने 
हो चित्रकारित। को बुतपरस्ती मानकर उस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया है। 
दूसरा मुद्दा यह है कि इस्लामी आक्रमणों से पूवं उस दौली के चित्र भारत 
में पुरातनकालसे बराबर बनते रहे हैं। उन्हें राजपूत चित्रकला या वशोली 
बित्रकारी या राजस्थानी शैली ऐसे नाम दिए गए हैं। गरीब लोगों की 
६२०“ + आदि के उपलक्षय में दीवारों पर वैसी चित्रकारी की 
रत में जब इस्लामी राज्य की स्थापना हुई तब दरबार में हिल 
हारा परा्यरागत हिलदू शैली से ही चित्र बनते रहे। अतः यछपि 


रश्ष 


इस्लामी सल्तनत में बने चित्र हों” 
बे मुगतकालीन पायल शि थी। अतः उसे मुगल या इस्लामी 
बे बह में विदव भर के विद्वानों ने भारी मूल की है। चित्रकारः 
लिप भी सुसलमानी हो तो भी छल-कपट, दबाव या प्रलोभत से 
का आन बताया गया व्यक्ति, हिन्दू हो होता था या किसी हिन्दू चित्रकार 
का इस्लामी चेला होता था। जो भी हो चित्रकारी की दौली प्राचीन हिन्कूः 
होती थी। अतः पाषचात्य विद्वानों को यह समझा देना आवष्यक है कि 
खिएव में हिन्दू वास्तुकला जैसी कोई इस्लामी वास्तुकला नहीं है। इसीः 
ब्रकार विश्व में कोई इस्लामी चित्रकला शी नहीं है। 
कॉकटेल तया टे लकोट 
वाइचात्य लोगों में मेलजोल, उत्सव, समारम्भ, त्योहार आदि 
सामाजिक सदूभाव या आनन्द “के प्रसंगों पर कॉकटेल (0००८७) पेय 
जेना-देना प्रतिष्ठित माना जाता है । विभिन्‍न प्रकार की दारू के सम्मिश्रण 
को कॉकेटेल कहा जाता है । इनमें ह्विस्की, ब्रांडी, जिन, शैम्पेन, रम्‌, आदि 
पाइचात्य मादक येयों के प्रकार होते हैं। इन पेयों को मिलाने का कोई 
प्रमाण नहीं होता । बोतल टेढ़ी कर पात्र में विविध प्रकार की दारू थोड़ी-- 
थोड़ी डाली जाती है। जिस बोतल से जितनी पड़ जाए। इस मिश्चित पेय 
का कॉकटेल नाम पड़ा है। किस्तु उसमें न तो कॉक (०००८) यानि कुक्कुट 
होता है न ही उसकी (७ यानि दुम। फिर भी उस सम्मिश्रित पेय का 
कांकटेल नाम क्यों पड़ा ? कोई नहीं जानता । वास्तव में बह काकतालीय 
कम ै) कब्वा डाल पर बैठे और उसी समय डाल दूट पड़े तो उसे 
भार से टूटा समझना इसे काकतालीय न्याय कहते हैं। इसी प्रकार 
अनुमानित मिश्रण से बने पेय को काकतालीय पद्धति ० किए जाने से 
फाकतालीय उर्फ़ कॉकटेल नाम पड़ा। 


देलकोद (7५॥.0044) 
था न याजदूतों की दरबारी-सरकारी पोषाक टेलकोट (व 
छान, के, (7070०) हुआ करती थी। टेलकोट (की, 
! दाजडतों में पूंछ वाले कोट परिधान करने की भ्रया क्यों 





पड़ी ?ै शायद ही कोई इस प्र का उत्तर जानता हो ॥ 

.. प्राचीनकाल से विश्व में सबंत्र राम आदणं सम्राट माने जाते दे 
उनका डूतहनुमान पूंछ वाला कोट ((॥००७/) (ग्रूरोप की रामलीलाओं हे! 
परिषान किया करता था । तदनुसार यूरोप के सारे राजदूतों में पूंछ बाला 
कोट परिघान करने की प्रधा पड़ी । इससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 
हैं। एक तो यह कि हनुमान पु नहीं था यातरि पूंछ उसके शरीर का 
अवयब नहीं था। औौर दूसरा यह कि रामायण सारे विद में बड़े आदर 
तथा अक्तिभाव से पढ़ा जाता था। इसी कारण रामायण यूरोप के देशों बे, 
अरब में, ईरान आदि में सबंत्र होती यी। इटली के मिलेंनो (१4800) 
बाहर का नाम राम-भरत मिलन का प्रसंग बड़े रोमहर्षक ढंग से वहां 
अस्तुत किया जाता था, उससे पढ़ा है। 


इतिहास का दैनन्दिन जीवन में उपयोग 


अधिकतर लोग इतिहास को ( क तगण्य शालेय विषय मानते हैं कि 
किसी प्रकार महाविद्यालय की परीक्षा उत्तीणण होने के लिए अनेक विषयों 
में से वह भी एक ऐक्छिक विषय हो सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के 
बश्चात्‌ वे इतिहास का महत्त्व नहीं समझते । 
अन्य कुछ लोग इतिहास विषय को नौकरी का साधन मानकर पदवी 
वाने के पश्चात्‌ पुरातत्त्व विभाग में नोकरी पाते हैं या इतिहास के 
अध्यापक आदि बनते हैं । 
कुछ राजतयिक था संकुचित दृष्टि के लोग भारत के विद्विष्ट हिन्दू 
मुस्लिम विरोध को देखकर इतिहास को धात्रुता उत्पन्न करने वाला विषय 
मातकर मन में सोचते हैं कि “यदि मेरा बस चले तो मैं तो इतिहास विषय 
री पाई ही बन्द कर दूं ।” बे यह नहीं जानते कि बीते क्षण तक हुई प्रत्येक 
त्खें इतिहास कहलाती है। यदि वे इतिहास 
स्वयं हास पर प्रतिबन्ध लगा दें तो 
उनके माता-पिता का नाम उच्चारण करने 
पर वे अपराधी तथा 


$छ लोग इतिहास को राजवंशावली 
तथा युद्ध की सनावली 
हो चलते हैं। किन्तु वह तो केवल एक ४०५ की सूची 


3 


वोह्लाक, बोलने का ढंग आदि का 
22824 से एकाघ अस्पिपंजर लाने पर जता 
(के कक कक का जीवन कार्य कया था ? उसके गुण, कु 
अर उसका करूं, उसके विचार आदि का पता ही नहीं च कच्चा 

अत. राजाबों की बंशावली तथा लड़ाइयों की सनावली के 
किसी देश को गूल संस्कृति वहाँ के लोगों की नीति, गुण-दुर्गुण, शत्रुओं डे 
आकृमण, लोगों ने किया शत्र्‌ का प्रतिकार आदि का ब्योरा महत्त्वपूर्ण होता 
है। वर्तमान भारत के कांग्रेसी श्ञासकों ने ठेठ वही ब्योरा पाठ्य-पुस्तकों के 
अहिप्कृत कर रखा है। वे समझते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम से ः 
आह जफ़र तक जो अत्याचार, अनाचा र, ड्यभिचार हुए उनका वर्णन यदि 
अआाठय-ुस्‍्तकों में सम्मिलित किया गया 'तो मुसलमान ऋ्ुद्ध होंगे। परिणास- 
स्वहपने कांग्रेस को मत नहीं देंगे जिससे कांग्रेस शासनाधिका र खो बेंठेगी। 
इससे सौधा यह निष्कर्ष तिकलता है कि इतिहास को झुठलाक र ही जो कांग्रेस 
अक्ष सत्ता में रह पाया वह निजी देशमक्ति का कितना ही ढोल पीटता हो, 
जह एक धर्म विधातक देशद्रोही संगठन समझा जाना चाहिए। 

इतिहास का यह एक बढ़ा उपयोग है कि इससे सच्चा देश भक्त कौन 
आ देशहितेती संघटता कौन सी है, यह पहचाना जा सकता है। किन्तु 
सके लिए इतिहास स्वच्छ एवं सत्यनिष्ठ रखना आवश्यक है । जिस प्रकार 
<र्पेंण पर यदि घूल पड़ी हो तो दर्पण में चेहरा ठीक नहीं दिखेगा उसी 


जा हो झुठ्लाया गया हो तो वह राष्ट्रीय मां दर्शन के लिए बेकार 


इति-हआस 


(मद कब य क प्रति ध्यान दें। 'ति' वानि 'ऐसा', है 
अपह शक "आस यानि 'हुआ था'। यह इतिहास धाब्द का मूल 
चुन शत होगा बाहिए। का कालक्रमबद्ध सत्यकथन, यह इतिहास का 


है बह इठिह-बाज न हक ब्तमान भारत में जो इतिहास प्रचलित 
जगर तथा इठि-ह-नास है। क्योंकि उसमें ऐतिहासिक 
'जाजें हिलुनों के बनाए होते हुए भी मुसलमानों द्वारा बतवाएं 


आन 


गए हैं। मुसलमान आक्रामकों के अत्याचार दबाए गए हैं। 


जए, कहें अकार ईसाई और इस्लामी धारणाओं के 


विश्व इतिहास भी इसी 
अबुसार काट-छाँटा गया है। 
झूल व्यक्तित्व जानना आवश्यक 

ब्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। इसी से उसकी 
बहुबान होती है। यदि उसके दाँत गिर गए हैं या टाँग दूटी हो तो उसके 
वीछे उसके बुढ़ापे का, किसी रोग का या दुघंटना का इतिहास होता है। 
ऋूसी प्रकार भारत तथा विश्व के अन्य देश अतीत में वैदिकघर्भी चे। उनका 
बहू स्यक्तिमत्व मंग होकर वे ईसाई या मुसलमान बनाए गए और उनके 
अँदिक मन्दिरों को तथा घर्मंपीठों को गिरिजाघर, मस्जिद या कब्नगाह 
कहा गया । इससे एक तरह से भारत तथा अन्य देशों के मूल इतिहास के 
व्यक्तित्व को क्षति पहुँची है। 

दुर्घटना से अपंग या घायल हुआ व्यक्ति बंद्यकीय चिकित्सा से अपने 
जशरौर को पुनः अब्यंग या सक्षम बनाना तिजी कत्तंव्य समझता है ज्सी 
कार प्रत्येक देश के नेताओं ने इतिहास की उथल-युथल से दुबंल बने राष्ट्र 
कओ पुनः बलवान, सक्षम, गुणी, समृद्ध, शत्रुहीन, बनाना चाहिए था । ऐसा 
न कर पाने वाले नेता लोग निकम्मे या देशद्रोही माने जाने चाहिएँ। ४घापि 
उनके गले में हार पहनाने वाले तथा उनके भाषणों पर तालियाँ बजाने 
वाले लोग तथा वे नेता स्वयं देशद्रोही एवं दण्डनीय माने जाने चाहिएँ। 


ईसाई तथा इस्लामी लोगों को सजग कराने को आवश्यकता 


इस दृष्टि से वत॑मान भारतीय इतिहास में तथा अन्य देशों के इतिहास 
गई लाना आवश्यक है। किसी भी देश का इतिहास 
शी से परूंवं उसका मूल सांस्कृतिक व्यक्तित्व निश्चित करना 
आवश्यक हे 78504 पता चलेगा कि उस व्यक्तित्व को कहां तक क्षति 
अरब, ईरानी, पु “20५०४ तक ईसाई देश नहीं था। इसी प्रकार 
लोगों पर / नोग सातवीं शताब्दी तक मुसलमान नहीं थे । उन 
के कक करे हक इस्लाम छल-बज से योपे गए। अत: उन देशों 
लोगों को तथा पश्चिम एशिया की जनता को 


कैपरति सजग कराना चाहिए । तत्पदचात किस- 
उतरी कर &#*१ बताए गए यह इतिहास उन्हें 
मुसलमान देश, ईलापूब॑ तथा मुहम्मद 
पति आल नहीं खोतेंगे उतकी इतिहास की शिक्षा 
पुर बिच को, होगी एवं क्षतिपूंं समझी जानी चाहिए। 


२] झरौर का भूल आकार ध्यात ओ रख्ककर ही अपंगत्व या 
आइडौक किया जा सकता है। इसी प्रकार देश की मूल सम्यता क्या थी 
बह निरिषित करने के पश्चात्‌ ही उस् देश की वर्तमान स्थिति परखी जा 
करती है। इस दृष्टि से भारत का तया अल्य देशों का पुनगंठन करना हो 
हो आर में जितते भी लोग ईसाई या मुसलमान बने हुए हैं उम्हें पुनः 
ऑदिकषर्थी याति हिल्‍्दू बता लेता होगा। यह काय॑ शी क्रातिशी प्र होता 
आवश्यक है । 
किलो घर का कोई युवक यदि मटक गया हो या डाकुओं का गिरोह 
अंदि उस्ते उठा ले गया हो तो उसके माता-पिता, सगे-सम्बन्धी तथा मित्र- 
शर्त वेचैंत होकर तार, पत्र सन्देश आदि द्वारा उसे घर वापस लाने का 
हर अकार का यत्ल करते रहते हैं, इसी प्रकार हिन्दू जाति के लोगों ने भी 
बेजंती से भ्रत्येक ईसाई तथा मुसलमान व्यक्ति को कदम-कदम पर हिन्दू 
मं दर आने का यत्न करता आवश्यक है। 

अणाली सनातत घमं कहलाती है। उसे ईववर का वरदान 

है। उसी के फलस्वरूप विश्व 
20:/%2%% सका ही पर विविध प्रकार से 

हनातन धन्नं का पुनद्त्यान 


रबर 


अन्य प्रसिड व्यक्तियों ने तथा आनस्दमार्ग ने जैसे उनसे बता 
आदि कक बे 'का प्रसार अहिन्दू लोगों में किया। हो सकता है कि इस 


बना क यों में गौर तेजो आाए। 
अपने आपको हिन्दू कहलाने वाले गोरे अमेरिकी 

ऊपर ब्थित नई बढ़ती परम्परा में हाल में और एक नई हिन्दू संघ- 
इतता चल पड़ी है। स्वयं गोरे अमेरिकनों ने ही वह चलाई है। वे अपने 
आपको शिवपत्यी शिवभकक्‍त मानते हैं। इस संघटना का नाम है शिव 
सिद्धास्त पत्व (9#08 $40080५ (#णाल्) । इस संघटना द्वारा एक 
पत्र हर दो मास के पश्चात्‌ प्रकाशित होता है। इस पत्रिका का 
नाम है मिरठैएंशा३ 70089 यानि “वर्तमान हिन्दुत्व'। इस संघटना के 
सदस्य शिवजी से निजी तार रखते हैं । जैसे इस समाचार-पत्र के सम्पादक 
का ताम है शिव आदुमुखस्वामी । फिजी, श्रीलंका, जेपाल, भारत, 
अलवेशिया, बाली, मॉरिशस्‌, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, मैंडागास्कर, 
बिटेन, इण्डोनेशिया, अफग/निस्थान, सिक्किम, त्रिनिंदाद, टौबँंगों, 
सिंगापुर, हांगकाँग, जमंनी, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, स्थाम, सूरीनाम, 
अरबदेश, ब्रह्मदेश, अस्ट्रेलिया, प।किस्तान, फ्रांस, गयाना आदि देझ्ों में 
उस समाचार पत्र के लाखों ग्राहक हैं। कुस्तपस्थी गोरे अमेरिकिनों द्वारा 
अपने आपको हिन्दू कहलाना, शिवपूजन करना, झ्षिवजी से निजी नाम 
रखता तथा हिन्दूषमं प्रसार हेतु एक समाचार-पत्र चलाना अपने आप में 
एक दैवी चमत्कार ही है। 

देतिहासिक नगरों के प्राचीन हिन्दू नाम बदलकर जहाँ भी उतके 
इस्लामाबाद, फिरोजाबाद, महमूदाबाद आदि नाम रखे गए हैं उन नगरों 
के मूल हिन्दू नाम पुनः प्रचलित करना आवश्यक है । 
बरबाद करना और आबाद रखना 

मुसलमान आक्रामकों की करतूतों से अरबस्थान की तरह हिन्दुस्थान 
भी एक रूखा मरुस्यल बन जाता । प्राचीनकाल में अरबस्थान एक हरा- 


भरा देश था । जब से वहाँ इस्लाम की स्थापना हुई मदस्थल 
बह सारा 
बन गया क्योंकि इस्लास ने लोगों को पांच बार तमाज पढ़ना और अन्य 





समा 
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२६६ 
कषमय में छूटमार करता यही 


खिलाया । इस प्रकार जब कोई किसी 


का काम-घाम त करते हुए कैवल लूटमार पर जीवन बसर करेगा तो 


अगत हो ही नहीं सकता। इसी कारण विश्व में इण्डोनेशिया से 
बढ ओरस्को तक इस्लामी देशों की कतार की कतार है फिर भात्किओ 
क्षेत्र में विश्वविस्पात स्तर का एक भी मुसलमान किसी भी पीढ़ी में नह 


हा । 


चार मार्गदर्शक सूतत 


असलमानों का वश चलता तो हिन्दुस्थान के प्रत्येक नगर का नाम 
इस्लाभी होता । मुसलमानों ते बेंसा यतन भी किया था। उदाहरणाबं 
भिरज का ताम मुतंजाबाद, तासिक का गुलशनाबाद, बनारस का नाम 
सुहमदाबाद, आगरा का अकबराबाद, दिल्‍ली का शहाजहांनाबाद आदि रखे 
5: के भ्रवाह्‌ में टिके नहीं, स्वयं लुप्त हो गए। तथापि 
क तग़र या इमारतें देखते समय प्रेक्षक लोग हमारे कुछ मार्गे- 


आरत में इस्लामी आक्रामक एक-एक नगर को बरबाद करते 
उतरे नाम 'आवाद'”“आबाद' रखते गए । अतः उन नगरों को वरबादी 
दुरुस्त करके उत तगरों के ब्राचीन हिल्दू ताम पुनः रूढ़ कर देना चाहिए। 


दर्शक: भ्‌ 
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आज कका को ही निर्माता कहा गया है। (०050८४ंण छे 
46000000 $$ 8॥ १(७४॥४७, यानि इमारतों के 


जो 

या हिन्दुओं ३४४ हैं किन्तु जहां तोड़-फोड़ दिखाई 
जरा धशाण हद फ प का है। प्रत्येक ऐतिहासिक नगर 
सुससयात हिल का बंधक है। छसलामी कही जा रही है। प्रत्येक 
शरिलकाए के उपाय 

'पुनरत्थान तथा 
हे बना का, & नाम “मर के लिए परषम्षियों को पुतः 
आनकारी कैसाता ५ ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू 

'काष आकीत विरिबाइर, गरिव्‌हू रेगप ऊयर कहे है मा 


उषा सकबरों को पुनः देवालय बताना 


अल, 


आवश्यक आयुर्वेद, वैदिक वास्तुकला, वैदिक संगीत आदि का 
४८ करना, हद उद्योगधन्धों का पुनतिर्माण करना, अंस्‍्कृत की 
हे लिए अनिवायें करना। वैदिक समाज जीवन- 
अणाली को झूढ़ करना, घूम्रपात-मदिरापान आदि ब्यसनों पर प्रतिबन्ध 
जगाना और वैदिक लिवसेता का गठत करना आदि उपायों की योजना 
करनी होगी । 


की अवधि 

किसी भी देश का शत्रुओं द्वारा सरवंनाश होने पर उसके निवासी 
जितने अधिक देशभक्त, कृतिक्षील तथा झिस्त पालन बाले हों उतना शीघ्र 
उसका पुनरुत्यान होगा । १६४५ में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तब 
जापान तथा जमंनी में बड़ा विनाश हुआ। तथापि ऊपर कहे गुण उन 
लोगों में होते के कारण केवल तीस बर्ष की अवधि में ही वे बड़े समृद्ध 
देश बत गए। उतकी लइकरी क्षमता पहले जैसी नहीं रही क्योंकि बिजयी 
देशों ते उनके सैनिकी पुनरुत्यान पर कड़े भ्रतिबस्ध लगा रखे थे, तथापि 
उनमें भिखमंगी या गरीबी का नामोनिशान तक नहीं था। 

भारत में तो लगभग पत्रास प्रतिशत जन अत्यन्त हीन, दरिद्र, भूखे, 
ज॑गे, निरक्षर, रोगी, शक्तिहीन, दुर्बल अवस्था में जीवन बिताते रहते हैं। 
अच्यपि स्व॒तन्त्र भारत का शासन लिए हुए कांग्रेस पक्ष को ४० वर्ष हो 
चुके हैं। करोड़ों लोगों को इस प्रकार मरणभ्रायः अवस्था में रखने वाले 
कांग्रेस नेतागण पूक अम्घे की तरह अपने ही पक्ष के निकम्मे, आलसी, 
देशड्रोही, भअष्टाचारी, लोभी, खुशामदी व्यक्तियों को भारतरत्न जआदि 
उपाधियों की रेवड़ियाँ बाँटते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरूतथा मोहनदास 
आंधी से लेकर उत सभी पर भविष्य के जागरूक नेताओं ने हिन्दूराष्ट्र का 
सबनाश करने का अभियोग चलाना योग्य होगा। 

जापान तथा जमंनी का पुनरुत्यान यदि केवल ३० वर्षों में हो सका 
तो मारत का क्‍यों नहीं हुआ ? ऐसा अतेक लोग अचम्भा करते रहते हैं। 
इसका एक कारण तो हमने ऊपर बता ही दिया है कि कांग्रेसी नेतृत्व पूरी 
अरह नाकारा सिद्ध हुआ है। भीड़माड़ इकट्टी कर भाषण देते के सिवाय 


है, 
श्९द 


जे और कुछ जातते 


फलारी स्तर के लोगों से अपने गले में अनेक हार डलवा लेने में 
व सं होता था। भूखे-नंगे लोगों को ४७ 


अपनी कर्त॑व्यपूति का अनुभव 
पर आहइवासन देकर अंडंजीवित अवस्था में नंगा रखना 


बर्ष आश्वासन ही 


हो रहों वे। हजारॉ-लालों तालियों की 


इससे बड़ा देशद्रोह कण हो सकता है ? 


आारत का १२३४१ 


ऊपान तथा जमेती को चार-पाँच वर्ष के युद्ध की ही क्षति पहुंची थी 
अतः वे यांद ३० बर्ष में ही फिर समृद्ध हो गए तो भी उनकी तुलन। भारत 
को अवस्‍्या से करना अयोग्य है। भारत ते सन्‌ ७१२ से १६४७ तक शत्रु 
को लटपाट का सासता किया । वे शत्रु भी कोई एक-दो नहीं ये बीसियों ये 
जंसे गुलाम, िल्जी, तुगलख, सस्पद, लोदी, मुगल, बहमनी, आदिलशाह, 
जुठुबशाह, निजासशाह, निजामउलमुल्क, हैदरअली, टोपू, आरकाट के 
जबाब, जंजीटा का सिद्दो सुल्तात, मालवा के सुल्तान, खानदेश के सुल्तान, 


वर्षों का युद्ध 


अदुर्ई के भार सुल्तान, गुजरात के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, जोनपुर के 
दाहीं सुल्तात, अवध के लवाब, छत्रपुर, रामपुर, मलेरकोटला आदि के 
जवाब, पुतंगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेज ऐसे कितने ही शत्रु ये। जैसे किसी घान्य 
के भष्हार को चूहों का शुण्ड खरा जाए या ग्रल्थालय को दीमक नष्ट करे या 


क्रेह को टिट्टिपों गा दल ता जाए, उस प्रकार भारत को इतने सारे इस्लामी 


ओर ईसाई शत्रु तॉच-तोच कर लगातार १२३४ वर्ष तक खाते रहे । 
इस भ्रक्रार भारत तथा जमेनी व जापान के सब॑नाश में महद अन्तर था । 
तथापि ४ बर्ों में देहातो में पीते का पानी पहुंचाना, रास्ते बनाना, कुटीर 
श 2“ जनता की आय बढ़ाता, भारत को हिन्दूराष्ट्र घोषित 
०-7९: पाकिस्तान भेज देना, ईसाई प्रचारकों को 
खा आत्तों से हटाकर वापस इंग्लैण्ड-अमेरिका भेजना 
सहत्तपूण कार मी कांग्रेस ने कार्यास्वित नहीं किए । 


योजना आयोग को 


झादव के स्वताल होते पर. विदेशों मे जंगरेजी शिक्षा पाए हुए धनिक 


लोगों के बेटों की बढ़ी * 


अनावश्यकता 
'चाँदी हुई । उनके लिए. 


राज्यों के राजपाल, योजना 


+ नरम 


सदस्यत्व आदि अनेक बड़े वेतन जाले निकम्मे पद बनाए गए। 
आर हर गरीब देश में जहाँ किसी की आमदनी ४-५ हजार रुपये प्रति 
आरत हे किसी सदस्य को कोई सरकारी नौकरी देनी ही नहीं चाहिए। 
जा यश में बरसात में बाढ़ आती है और असम्प दिनों में पानी की तंगी 
रहती है। प्रीष्म ऋतु में हिमालय की बर्फ पिघलकर उत्तरी हिन्दुस्तान 
की नदियों में विपुल जल होता है। अतः यदि भारत की उत्तर तथा दक्षिण 
की विविध नदियों तथा सरोबरों को नहरों से जोड़ा जाता तो इससे बाढ़ 
का पानी बँट जाता, बहता रहता, तंगी नहीं होती और भूमि का अन्तगंत 
जलस्तर ऊँचा रहकर कुएं सूलते नहीं। कई बार इस योजना की इंजीनियरों 
की किन्तु प्रत्यक्ष में नहीं हुआ । 

हे हे आवश्यकता थी रन हल (पेट्रोल) की बाबत देश को आत्म 
जलिर्मर बनाने की | स्वतन्त्रता मिलते ही तेल का शोध आरम्भ कर दिया 
जाता तो देश में पर्याप्त तेल निर्माण होकर मुसलमान देशों से तेल खरीदना 
नहीं पड़ता । 

तीसरी आवश्यक बात थी चम्बल घाटी को लाखों एकड़ ऊबड़-खाबड़ 
अमरूमि को समतल बताकर उसमें खेती आरम्भ कर देना । 

चौथी आवश्यक बात थी भीख मांगता बन्द करने की। भिख्लारियों 
को छाबनियों में रखना। उतमें जो अपंग या रोगी हों उतकी चिकित्सा 
करना । हट्टे-कट्टे हों उन्हें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रोज प्रातः परेड जैसा 
शारीरिक व्यायाम कराता तथा शिस्त सिखलाक रबाग-बगीचे में, अस्पतालों 
में या अन्य सरकारी संस्थाओं में उतसे काम कराना । ऐसी अनेक योजनाएँ 
योजना आयोग के खर्ची ले तथा दिखल।ऊँ आडम्बर तथा विलस्ब के बिता 
ही सम्पन्न हो सकती थीं। 

यदि नेता लोगों के अन्तःकरण में देशभक्ति दृढ़मूल होती तो भारत 
जैसे देश को समुद्ध बनाना कठित नहीं । किन्तु खोखली देशभक्ति का 
प्रदर्शन कर भारत की बची-खुची सम्पत्ति भी सोख लेने वाले स्वार्थी एवं 
अष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं की करतूतों से देश अधिकाधिक दुबंल तथा 
दरिब्री होता जा रहा है। 





७० 
्ह् को हिन्दू बनाना 
दा कर के अधिकांश लोण पुनः हि बन सकते ै 
अदि सारे हिन्दू लोग उन्हें बार-बार आग्रह से, प्रेम से हिन्दू बनने को कहते 
रहें । मत-ही-मन वे पुनः हिल्दू बनना चाहते तो हैं किन्तु वे भयभीत हैं, 
उन्हें आशंका है कि क्या हिन्दू समाज में हम पुनः घुल-मिल सकंगे ? उनको 
इस आशंका को दूर करने के लिए घर-घर तथा हिन्दू संस्थाओं पर बढ़े- 
बड़े अक्षरों के आवाहन प्रदक्षित करने चाहिएं कि “इस्लाम और ईसाई 
क्यों में गए बन्धुओं को हम बड़े प्रेम तथा आप्रह से पुनः हिन्दू धर्म में 
मिल होते का हादिक निमस्तरण देते हैं। आपसे सारे समाज का पूरा मेल 
जोल रहेगा" आदि । सदियों से भूले हुए इस कत्तंब्य को हिन्दुओं ने तुरन्त 
2] 
मुसलमाल तथा ईलाई बने अतेक भाई बड़ी श्रद्धा से उनके प्राचीत 
हिन्दुत्व की कई परस्पराओं को अपने हृदय में संवारे हुए हैं। गोमांस वर्ज्य 
सालता, किसी बैंदिक देवता की पूजा करना, विवाह-निमस्त्रण पर गणेश 
का चित्र छापता, विवाह पर ब्राह्मण से तिलक लगवाना, कुराण या बाइबल 
के अन्दर भगवद्गीता छुपाकर रखना आदि अनेक हिन्दू प्रयाएं ईसाई तथा 
मुसलमान बने लोग सेकड़ों वर्षों से बड़े आदरभाव से जतन किए हुए हैं। 
बस्तुत: भारत के शासन ने ही हिन्दू बनने वाले परघरमियों को विशेष 
रियायतें घोषित करनी चाहिएँ थीं। त्थंव पाकिस्तानया बांग्लादेश से 
घृस्रपैठ से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को या ज्ञापित समय से अधिक दिन 
भारत में रहने वालों को हिन्दू नाम लेकर रहना होगा, ऐसा नियम करना 
आाहिए। किन्तु भारत के कांग्रेसी शासकों ने तो देशद्रोही उल्टी कार्य- 
अणाली अपनाई है कि सिख, दलित, बोढ़, मुसलमान, एंग्लो-इण्डियन आदि 
कहकर हिन्दुत्व से जो अपने आपको अलग कहलाएगा उसे विशेष रियायतें 
दी जाएँगी । 
_हमृद गजनवी, मुहम्मद गोरी आदि के समय से जो हजारों हिन्दू 
हैं मे मुसतमान बताए जाते थे उन्हें उन आक्रामकों के जाते ही 
हिन्द काल में सम्मिलित करने का कत्तंय यदि हिन्दू समाज 
ता वो जारत में मुसलमातों की संस्या करोड़ों तक न पहुंचती ! 


रण१ 


इस समस्या को आधुनिक प्रगत युग में 

ञ्तः सो इरबे ब हल करना आवश्यक है। 
अधिक (दिए विवरण से पाठक जान सकते हैं कि राष्ट्र, घ्म, संस्कृति 

ल्‍- के में इतिहास का कितना उपयोग है। किन्तु उपयुक्त 
आदि के 5 लए इतिहास आत्मीयता से लिखा होता चाहिए। कांग्रेसी 
वि, के जो इतिहास पढ़ा है वह अंग्रेजों तथा मुसलमानों द्वारा लिल्ला 
2 है। इसी कारण नेताओं के घोषित उद्देश्य या मनोमाबना अच्छी 
होते हुए भी उतकी कार्य प्रणाली देशद्रोही तथा धमंविरोधी सिद्ध हुई है । 

इसौ कारण दोर्ष परतन्त्रता में रहे प्रत्येक देवा ने राष्ट्रीय दृष्टिसे 
हिजी इतिहास लिखने का काय॑ सर्वप्रथम पूर्ण करता चाहिए। भारत का 
इतिहास केवल किसी त्र यस्य ने नहीं अपितु भारत के कट्टर शत्रुओं ने लिखा 
है। क्या कोई स्वतस्त्र देश क्षात्रु द्वारा लिखा इतिहास पढ़ाता है ? क्‍या 
इस्तैंप्ड जपने लोगों को नेपोलियन द्वारा लिखा इंग्लेण्ड का इतिहास 
बढ़ाएगा ?ै क्या रक्षिया अपने लोगों को हिटलर का लिखा रज्षिया का इतिहास 
बढ़ाएगा ? यदि नहीं तो भारत के अध्यापक तथा सरकारी अधिकारी 
बाबरतामा, जहाँगीरनामा, 0.60074 प्लांड/ण, 0ड्शाणांव86 प्रां॥णज 
को प्रामाणिक क्यों मानते हैं ? 

भारत में गाँव के पंच से संसद सदस्य तक के चुनाव के लिए खड़े 
अत्येक उम्मीदवार को जो विविध शर्ते पूर्ण करनी होती हैं उनमें एक यह 
शत भी शामिल करनी अवश्यक है कि उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
3:82 ऐश्ला भारतीय इतिहास पुतलेखन संस्थान का प्रमाण-पत्र वह 
अस्तुत करे। 


ईसाई 5-४ मुसलमान बने देशों में किसी भी चुनाव के लिए उन्हीं 
चुनाव लड़ते की मान्यता मिलनी चाहिए जो ईसापूब या 

(मे व जागतिक वैदिक संस्कृति का इतिहास भली प्रकार जानते हों। 
'_ उस जानकारी का दाखला जागतिक वैदिक इतिहास संस्थान की जाँच 


पारित करने पर-दिया 
शान्ति बढ़ेगी। जा सकेगा । इससे मानवीय एकता, सद्भाव तथा 


हि 
जुनाब की सरम कक नही खर्चोली है, अतः अष्टाचार से पूर्ण है। 
मात्र कंचों का ही चुनाव प्रोढ़ निवासियों के मत 
केक गा में केवस स्थानीय पक एंचसमितियों से एक-एक प्रति- 
होना चाहिए । उसे पर एक-एक प्रतिनिधि की जिला समिति 
'हहसौल समिति, उतके एक-एक ग्मिति, 
कि शक कक प्रतिनिधि प्रन्तीय समिति का सदस्य हो तथा 
न हो कषिति के एक एक प्रतिनिधि से राष्ट्र बने इस तरह का 
दि बिधान बनायों जाए तो इससे समय की बचत होगी, हल्ला-गुल्ला एवं 
आएपीट नहीं होगी, रर्चा तो लगभग होगा ही नहीं ओर इसी कारण से 
अष्टाचार भी नहीं होगा। हाल में तो तिजी चुनाव में लाखों रुपये खच 
करते आला उम्मीदवार चुनाव जीतने या हारने पर भी अ्रष्टाचार से 
करोहों हपये कमाने की ईर्ष्या अवश्य रखता है। वतंमान पक्षबाजी को 
अमाष्त कर देसा बाहिए। राजनपिक पक्ष दादागिरी ओर ग्रुटबन्घन से 
आुशह निर्माण कर अपनी सत्ता बनाए रखते हैं । उसमें प्रत्येक ड्पक्ति निजी 
अतप्रकट करने से भी डरता है कि कहीं पक्ष से निकाल न दें। संसद में 
अहयेक अइत पर बहुमत से जो निर्णय हो उसे प्रघानसल्त्री ने कार्यास्वित 
करता ही चाहिए, ऐसा नियम हो। समितियों के इस प्रकार के संविधान 
सेअत्पसंकयक्षों के अनेक गुटों का ओर उनके आरक्षित स्थानों का झझट 
ही रुमाष्त हो जाएगा । 
अप्टप्रधानों का सन्त्रिमण्डल 
औदिक परम्परा के अनुसार आठ स्त्रियों से अधिक सदस्य मल्त्रि- 
सख्त में नहीँ होने चाहिएँ। बत्ंपान कांग्रेसी शासन में तो मस्त्रिमण्डल के 
हल परहिली प्रकार दा भंकुण न होने से किसी प्रकार के अष्टाचार दी रोई 
मा ही नहीं रहती । चोभो व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए जनता के 
अत से सस्किषद को बेतन लघा अन्‍य खो नी 
कक! सुविधाएँ दी जाती हैं । 
इतिहास पठन-पाठन, संशोधन को विधि 
पट ॥ को का यह री विधि इक प्ररार हो कि 
उश् राष्ट्र का सूल व्यक्तित्व केता 


कि /#_ 


. जिम 


२७३ 


बारे अब कैश है ? वह डुरवस्था या अप किन कारणों से हुई ? बतंमान 

जमस्वाएँ कया हैं? उनका हल कंसा हो ? आदि। 

बतंमान भारत में ऊपर कही विधि की जानकारी इतिहास के किसी 

औ बिद्वात को नहीं दीखती । बतंमान इतिहासज्ञ अपने आपको कांग्रेस 

वक्ष के ताबेदा र-सेवक मानते हैं । उन्हें सरकार का जैसा आदेश मिलता है 
बसा इतिहास वे प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ उनके कथन का सार यह है 
कि मुहस्मद बिन कासिम से अहमदणाह अब्दाली तक जितने भी इस्लामी 
आक्रामक आए उनको भारतीय ही माना जाए क्योंकि यहाँ अ।तंक मचाते 
ह्ायवे भारत में ही निवास करते थे। अनेक मन्दिर भ्रष्ट कर उम्हें 
अस्लिद या मकबरे बनाकर उन्होंने वास्तुकला में तथा भारत की सम्यता 
डे बड़ा योगदान दिया । वे हिन्दुओं को कुत्ते, चोर, डाकू, काफिर, उच्चक्के, 
कम्बस्त, हरामजादे अदि कहते थे इस बात का इतिहास में कदापि उल्लेख 
जहौ। सारे सुल्तात बादशाह पंच हजार स्त्रियाँ जनानखाने में रखते ये, 
शराब पीते ये, अफीम छाते थे, समलेंगिक मैथुन करते थे यह बात भी 
गुप्त रत्ली जाए। दारा ने उपनिषद, महाभारत आदि ग्रन्थों का फारसी में 
अबुवाद किया यह कहते समय दारा ने संस्कृत कब, किससे और कितने 
व पौल्ली आदि प्रइनों को कभी उठायान जए। इतिहास किस प्रकार 
हुइ्ताया जाए इसके ऊपर कहे नमूनों के अनुसार आदेश देने बाली कांग्रेस 
प्रकार द्वारा स्थापन मण्डल का नाम है )३.0.8.ए.. ()सक्ञांगाओं 
0०फ्रा्। ए 860०80073 १२९४८३०॥ ॥॥0 प्रोब्यागाह्ट) । 


त्वरित न्याय 


आास्त में बतंमान स्याय-पद्धति अंग्रेजी ढांचे की है। उसमें कई वर्ष 
शाह दावा लड़ता पड़ता है। उसमें खर्चा अत्यधिक होकर बादी या प्रतिवादी 
मृत्यु से दाठा विफल भी होता है। विलम्ब से होने वाला निर्णय स्वयं 
मर है। इसे सुधारकर तुरन्त निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए। 
बला 2३४४३ अनेक स्यायाधीश नगर की किसी मध्यवर्ती इमारत 
कब अलतुत कर उनके समक्ष वादी-प्रतिवादी अपना-अपना लिखित 
करें ओर उस पर न्यायाधीश निजी निर्णय दे। जहाँ तक हो 


रच 
है हों बहिएं। निर्णय अमान्‍्य हो तो दो या तीत 
है मच बारी को तिजी कथन प्रस्तुत करने की सुविधा: 
आ सती है। अनेक बाद तो गाँव या मुहल्लों की पंचायतों में हो 
का द्रावधान होता चाहिए। जैसे मकानके स्वामी से किराएदारों के विवाद 


उस वति-पात्ति के बीच मतभेद । 


ह्वाध्याप 

झंदरकू परम्परा के अनुसार हर व्यक्ति ने (विशेषतया पुदुवों ने) 
द्रहविधि, स्तान, अ्यायाम के पश्चात्‌ लोकिक व्यवहार के लिए धरत्े 
बाहर निरूलते से पूर्व ्रतिदित स्वाध्याय करना पड़ता था। स्वाष्याय यानि 
आह्मशिक्षा अर्पात्‌ आत्मबोध यानि अपने आपको चेतावनी देना। बह 
स्वाप्शय इस प्रकार होता था--"सत्यं वदामि, घर्मं चरामि, सत्याल 
असदितव्यम, देव पितु कार्यात प्रमदितव्यम्‌, मातृदेवों भव, पित देवों भब, 
आाचायं देवो भव” बादि । 

बह एक प्रकार से अपने आपको आदर्श आचरण का स्मरण दिलाता 
दा। इससे समाज का सस्तुलन अच्छा बना रहता या। वर्तमान सन्दम में 
अह स्वाध्याय इस प्रकार हो सकता है कि “मैं लोकिक व्यवहार में झूठ नहीं 
ओहूँगा, पूँस नहीं लूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, हेरा-फेरो नहीं होते 
डूबा, आदि। मानसशास्त्रीय दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने-आपकों इस 
खरार चेतावनी देने से उसका अधिक दृढ़ तथा अच्छा परिणाम होता है। 
अरमान समय में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार रोकना हो तो उसके जो अनेक 
उपाय हो सकते हैं उतमें से एक स्वाध्याय का हो सकता है। सरकारी वा 
अत्य कार्यालयों में कार्य आरम्भ करने से पूव्व प्रत्येक कम चारी ने उच्चस्वर 
मे स्वाध्याय करते की प्रथा जारी की जानी चाहिए। इससे सरकारी काम- 
काज खुघरेगा । 


प्राचोन अरबस्थान का सामवेद गायन 


व की मधुर प्यत लहरों के वरिणास आँखों को भते ही सबके 
रे हलक है। शस्त्र बहते हैं कि देहातों में, खेतों के बीच रात' 
रब ग्रामीण जनता दोल आदि लेकर नाचनी-गाती है तो उनकी ध्वर्ति हैं 


७५ आओ 


रज्र 


वी है। अन्य कुछ लोग कहते हैं कि प्रात: जब लोग 

बार 5 ये पा से, सरलता से, भरपूर छोड़ती हैं। 
अश्त ते लिखा है, “वें एक गायिका हूँ। संगीत के प्रेम से 
का अध्ययन करने की मेरी अनेक वर्षों से इच्छा यी। कुछ 
तक मात्रा में सफल हुई। पुणे नगर निवासी घुण्डीराज 
शास्त्री लेले जौ का ध्वनिमुद्रित गायत है सुन पाई। उनके गुरु वेदमूत्ति 
स्व» वापटशास्त्री का ध्वनिमुद्ित सामवेदौय गायन सुनने की सन्धि भी 
मुझ्ते वहीं प्राप्त हुई। उत स्वरों का बने स्वयं गान किया। तत्पश्चात्‌ 
ीकापुर की स्थानीय मस्िदों से मुझे जब श्रातः मुएड्लिन की नमाज की 
बुरार सुनाई देती तो मुझे प्रतीत होने लगा कि उस पुकार में भी सामवेद 
के ही स्वर हैं। दोतों के समान स्वर, दी या हस्व उच्चारण की पद्धति, 
उतका ठेका, त्रिस्वरी तान, चतुःशवर तक का मर्यादित बिस्तार व लोक- 
गीत का दोनों में हुआ मिश्रण यह विशेषताएँ दोनों में समान मिलती हैं। 
हंगीतशास्त्र की दृष्टि से ता-सा-रे-भा रे ग 55 रे-सा-नी-सा-रे-सा-इन स्वरों 
में प्रचलित शास्त्रीय परिपाटी में नी अति कोमल है। रे यह थोड़ा घढ़ा 
हूज़ाकोमल रे है जिसे त्रिश्रुतिक रि कहकर संम्पूर्ण वेदिक संगीतशास्त्र का 
'खस्म कया मम माना जाता है। नमाज की पुकार में वे दोनों स्वर उसी 
उच्चारण में तथा श्रुति के गणितीय हिसाब में भी उसी ऊँचाई के होते हैं। 
खंदन नगर में भी जब सामबेद की ध्वनि मुद्रिका कुछ लोगों को सुनाई गई 
तो उन्हें भी बह मस्जिद से दी जाने वाली पुकार की तरह प्रतीत हुईं मेरे 
अतुभव से भी मुझे वही प्रतीत हुआ। अब मुझे प्रतीत होने लगा कि 
इस्लाप्रपूवं अरबस्थान में सामबेद का गान होता होगा। उन पवित्र मल्त्रों के 
स्वर अमुक होते हैं, उन्हें गाने की विधि इस प्रकार होती है, यह इस्लामपूर्व 
अख वासी जानते थे। इस्लाम की स्थापना से पूर्व ही अरबस्थान में वेद- 
सम ए गे रे काण की आयतें भी उसी प्रकार गाने की प्रया 
ऋत्दने कहा हे ककया हट कि ड में एक स्थान पर 

ग्रन्थ मुझे सास्य नहीं, 

अजीत ग्रथों का पुरस्कार करने मैं आया हैं।” हे, 


जि | 


चल 


करें दे रुप; यहुदियों से भी प्राचीन ग्रन्‍थ वेदों के अतिरिक्त 

कोड हे के रहों सकते । कल रे 
'्याछ के समय सक्‍्का में जो अरबी कुराण गायन दूरदशंत 

"कै &कह्‌ बेद-पठत की तरह तो लगता ही है किन्तु उसका गे 
उहस्मारेके रख जी बेटपाठी ब्राह्मणों जैसे हो (यानि एक धोती, 
यहा खो रुक झादर । दोनों वस्त्र बिना सिलाई के) होते हैं। कितना 
सलस्माक्ेण झदे सुसलमानों को कोई समझाए की मूलतः उनकी सम्पता 
ऑककेक हो यो । 

कर केह-रठह़॒ ठपा अजत ग्रायत स्वयं करना या मधुर संगीत के 
स्ययॉोरे समस-सब ब्रात: के तथ। शाम के दैनंदिन व्यवहार क रने की प्राचोर 
कसर है * इससे मत शान्‍्त तथा प्रसन्‍त रहकर कार्य अच्छे होते 
कर सहज बढ़ता है। 


अफर्सर झारत को जनसंख्या कोटि से भी अधिक कही जाती है 
रन उसके सझस् सेना में केवल आठ लाख व्यवित हैं। प्रति १०० 
सीकर के बोछे एक सैनिक । इस हिसाब से भारत में लगभग ७० लाह 
&% होते राहिएं । इलसे आपे समय में सरकारी खेती तथा आधे समर 
3 कककी अखिक्षण करवाया जाए तो सेना के खचें का सार। वोझ सरकार 
हर कही हहेका । बम्बल घाटी ढो लाखों एकड़ भूमि समतल कराकर यदि 
अत शरकारी करती रबाई जाए तो उससे सेना का पर्याप्त खर्चा निकते 
हर । किए क सारे शरगढ़ालू पन्‍्य समाप्त कर उनमें विहित कम तथा 
5 अप्राज अवस्था पुन: छढ़ कर मानव जाति की एकता 
बी # इस कै! का उपयोग होगा । मैं जब नेताजी सुमाषचत 
आजाद हिस्द शेना का अधिकारों था (जून १६४३ से १५ अगल 

00 स्तर होते पर उसका शासन किस प्रकार चलावा 
3 (6 थौजना बनाकर वैंते उन्हें विचारारय दी थी । मरी 


का बेस जी कब है *बातरूययुद्ध" नाम का लगभग ४४० हट 


है सकते <ह योजना बॉलित है। 


१एच३ 6९)_ब 
आए दस अम्बनध 


२७७ 


नियन्त्रण 
ओजता में मैंने यह सुआया था कि भारत की श्रान्तीय सरकारें 
आाप्त कर एक ही केस्द्रीय सावं भोम शासन स्वतस्त्र भारत में लागू किया 
दाए। भारत के लगभग समान आकार के जिले बताए जाएँ। उत पर 
दही जिला अधिकारी हो। केन्द्रीय गृहमन्‍्त्रो के आदेशानुसार सारे 
हिला अधिकारी निजी जिले का शासन करेंगे। कोई राज्यपाल नहीं होगा 
और न कोई व्रास्तीय मस्त्रिमण्डल । इससे वतंमान सरकारी ख़्चे की जो 
अपार बचत होगी यह दरिद्र जनता को काम-धन्धा आदि दिलाने में काम 
आएंगी । हाल में विविध विधान मण्डलों के सदस्य, संसद सदस्य, राज्यपाल, 
बसतोय मण्डलों के सदस्य सभी धनिकों के बेटे हैं जो भारत को आधिक 
दृष्टि से लूटकर भारत को अधिक खोखला बना रहे हैं। 
* हुपर बणित सभी भारत पर बोझ बने बैठे हैं। कोई उपजाक कार्य 
करते की बजाय निघंत लोगों के श्रम से निर्मित सम्पत्ति को वे लिजी राग 
रंग, भ्रष्टाचार, मौज, चेन, व्यसनग्रस्तता आदि में उड़ा देते हैं। 
ऐसे कई वर्ग भारत में हैं जेते आढ़त या कमीशन एजेण्ट का घस्घा 
करनले वाले, वकील लोग, दिन-भर सिनेमा देखने में समय गंवाने वाले लोग; 
ओोस्बाजारी करने वाले व्यक्ति, मन्दिरों के बाहर या सड़क के किनारे बैठे 
मिल्लारी । इस प्रकार प्रौढ़ जनता का एक-तिहाई भाग निकस्मा ब तिठल्ला 
बैठकर राष्ट्रोय सम्पत्ति का उपभोग लेता रहता है । ऐसे व्यक्तियों का एक 
काय॑ दल बनाकर उनसे देश के विविध का करा लेने चाहिएँ। सरकार 
की तरफ़ से सेना छावनियों जैसी उनके निवास तथा भोजन की व्यवस्था 
हो। अस्पतालों का कारोबार, पंगु, कृष्ट रोगी तथा अस्धे, बहरे, पागल या 
अनाव लोगों के आश्रम चलाना, हट्े-कट्टें भिजारियों से सैनिकी संचलन, 
आ्यायाम आदि करवाकर उन्हें कार्यरत नागरिक बनाना, कारागहों का 
चलाना, शहरों के उद्यान तया सड़कें आदि की देखभाल ऐसे कई 
हर्ष राष्ट्रल को सोपे जा सकते हैं। भोजन, निवास, कपड़ा तथा रोगी 
232 स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रत्येक तागरिक को 
चाहिए। किल्तु स्वतस्त्र उद्योग, कारखाने आदि चलाकर 
जफाख्ोरी समाप्त कर देनी चाहिए। 





ता, कर 
रज्ह 


हे 


ड्यायास का महत्त्व 

बओोगासतों का महत्त्व तों स्वभुत है ही। किन्तु योगासनों में भी. 
जयस्कार सर्वोत्तम आ्यायाम है। प्रत्येक भ्यक्ति ने प्रातः ४ बजे उठकर 
जात विधि तथा स्नान कर संप्रयस १०० से १४० दास्त्रोक्‍त सूर्नमस्कार 
करने बाहिएँ । धूयतरमस्‍्कार से व्यक्ति रोगमुक्त, पीड़ारहित, दीघंजोबन 
जी सकता है। उसका क्षरीर सशक्त होगा, चेहरा प्रसन्न दिखेगा, दिन- 
अर शक्ति तथा स्फूति बती रहेगी। उसकी सन्तान भी सशक्त, दीर्घायु तथा 
कहूँ ल्वबान बनेगी। 
अरिदराब्रम 

आरत में स्थास-स्थान पर निंत लोगों के लिए दरिद्रा्रम बनाए जाने 
आहिएँ। इतका खर्चा सरकार पर नहीं पड़ेगा । स्थानीय मन्दिरों को आाय 
के बह खर्ता चलाया जाएगा। यदि वह आय पर्याप्त न हो तो दरिद्राश्रम 
के खर्च का आर स्थानीय व्यापारी लोगों के संघटन पर सॉंपना चाहिए। 
अजिसारियों को पकड़कर दरिट्राथम में रखना चाहिए। वहां दुबंल, वृद्ध 
रची व्यक्तियों की चिकित्सा की जाए तथा हट्े-कट्टों को सेनिकी शिस्त में 
सककर उतसे सावेजनिक कार्य प्रतिदिन जाठ घण्टे करवाया जाए। 
अधयाध्रम 

ओबत में कई संकट आते रहते हैं। विवाहित महिला का ससुराल में 
हल होता । गुष्यों द्वारा किसी को धसकियाँ दी जाना। ऐसी अवस्था में 
स्वाल-स्थात पर अभय आश्रम होने चाहिएँ, जहाँ असहाय व्यक्ति को अभय 
िसे । ख्ेबातिबुत्त सैतिकों पर इस प्रकार का संरक्षण सौंपा जाना चाहिए। 
का के कई कार्यों में सेवानिवृत्त सैनिकों को काम पर लगाया जा 

त 

कच्न पालन 

्यूकुल रीहि सदा चली आई । प्राण आय पर बचन न जाई ॥ 
कि वश ओ के इस दोहे का लोग बढ़े भनितभाव से उच्चारण 

धान करचित्‌ ही करते हैं। स्थीकृत कार्य न करना या 


हे 


आदि शिथिलता तथा लापरवाहों 
टपश ियाद मणि गए 
हे व अतवर्थ, विवाह आदि संस्कार सम्पन्न कराने 
कु या बैंदिक परम्परा की है। तथापि स्वयं हिन्दू लोग ही 
हे बढ़ें शिचिल हो गए हैं। अंगीकृत कार्य को भूल जाना या 
बा मा अथवा सभा में विलम्ब से पहुंचना। इस प्रकार की 
खमप पर पिता के कारण ही राष्ट्र का अघ:पतन होता है। 
केस्‍्तर 
इतिहासकारों के कई स्तर होते हैं। सामान्य इतिहास लेखक द्रव्य 
दाता या आश्रयदाता वरिष्ठ को प्रसन्‍त रखने हेतु उसकी इच्छा या आदेश 
कअबुरूल इतिहास लिखता है या पढ़ाता है। विद्यालयों के पदवीघर 
#ध्यापक इस प्रकार के इतिहासज्ञ होते हैं। इस्लामी तथा ईसाई लोग 
हि धर्मं तथा घमंगुरु को अनुकूल इतिहास ही लिखते हैं। वे अपने आपको 
हिजी पत्य के गुलाम समझकर सारे प्रतिकूल ब्योरे को दबा देते हैं या 
होहन्मरोडकर प्रस्तुत करते हैं। तीसरा एक वर्ग कम्युनिस्ट आदि विशिष्ट 
किएरघारा का गुलाम होता है। उस विचारधारा से असंगत ऐतिहासिक 
'एटनाएँबे या तो नगष्य कहकर दबा देते हैं या उन्हें विक्ृत रूप में प्रस्तुत 
के हैं । इस प्रकार के इतिहासज्ञ क्षुद्र लोभी अनाष॑ वर्ग के होते हैं। 
उनकी तुलना में मनु, बाल्मीकि, व्यास आदि निर्भीक, विश्वजन 
ऋत्याण चिन्तक, सत्यनिष्ठ, ऋषिओं का साहस अजर-अमर होने से 
अन्‍्यतम, चिरस्थायी आद॑ साहित्य कहलाता है। 
मुसलमानों के दावे 
भारत के अधिकतर मुसलमान ऊपरो दिखावे के लिए अपने आपको 
शोक नी कलर में हिन्दुस्थान के कट्टर वात्रु होते है। 
पारिसतान ( मुसलमानों ने विभाजन का समयंत कर 
अदिषान की हक, पे ) इस्लामी राज्य का निर्माय करवाया तथा 
हारा कश्मीर को स्वायत्त इस्लामी प्रदेश का दर्जा 


कगुहं 


रद 


दिलबाया । सुसलसान अध्यापक औ छात्रों को इतिहास को पढ़ाई के श्डे 

उद्दाहरण देकर गुमराह करते रहते है। उदाहरणार्थ भारत में जो 
हरानो, तुक; अफगात आदि सुल्तान बन गए थे उन्हें च॑ंगेजखान के जो बंदाण, 
सुसतसान बने थे उतके आकरमणों का, वे भारत में घुसकर कही मुलतानों को 
जहो न छोत लें, इस डर से सुस्तात की सेता काबुल, कस्धार आदि प्र 

में मुगल उफ संगोल सेत। का अ्रतिकार करते थे ॥ ऐसी घटनाओं को सेकर 
मुसलमान अध्यापक कहते हैं, “देलिए अरब-तुक-ईरानी सुल्तान भी हेह 
को सोया का रक्षण करते ये अतः वे हिन्दू राजाओं जेंसे हो देशवाती, 
देशभक्त माने जाने चाहिएँ।" ञ् 

जब एक डाकू किसी के घर में घुसकर उसे लूट रहा हो और उ्ती 
समय कोई दूसरा डाकू उस घर में घुसकर उस लूट का भागीदार बनता 
आहे या पहले लुटेरे को मारना चाहे तो उसका विरोध करने वाला पहला 
डाझूक्या घर के स्वामी जितना उस घर का हितंथी कहलाएगा ? दूसरा 
हाझू आने से, पहले डाकू को मकान मालिक का दर्जा प्राप्त नहों होता। 
जंगल में भी जब एक चीता किसी हिरण को मारकर उसका मांस खरा 

रहा हो तब यह किसी दूसरे चीते को हिरण के शव के पास आने नहीं 
देगा । उस ससय क्या हम पहले चौंते को हिरण का दोस्त मानेंगे ? इसी 
अकार सारत में लूट तथा कत्ल का आतंक मचाने वाली एक इस्लामी 
जमात यदि दूसरी किसी जमात को भारत में घुसने से प्रतिबन्ध करे तो 
पहली इस्लामी जमात को भारत-मित्र, भारत-रत्न या भारत-हितैबी 
अडता शिक्षा-खेत्र की तिन्‍्दनीय हेरा-फेरी समझनी चाहिए। इतिहास के 
छाज मुसत्मानों की ऐसी करतूतों से सावधान रहें। 


डोहू को व्याख्या 


'मुकलमान भी हिन्दुस्थात में देशमक्त कहला सकता है यदि वह 
कक कर अंल्कूति तथा संस्कृत भाया का पुरस्कार करे। इत 
धृणा करे या उन्हें कुबलना चाहे, उसे देशद्रोही ही 

अपकषता जाहिए चाहे उसका धर्म या पन्‍्य कुछ भी हो । 





ि 9 जषु 


अर्तेमात अनुचित ढंग 
इतिहास हेड तकमुसलमान तथा अंग्रेजों जैसे परायों का शासन 
आस में दी हाल शिक्षा-प़ति स्वधा अराष्ट्रीय-सी बन गई हैं। 
सबक पोल आदि की तरह इतिहास भी घुष्क, भावनाहीन, 
आख में पास पढ़ाया जाता है। इतिहास सबंदा देशभक्त, संस्कृत, 
दा हि का ध्यान रखकर आत्मीयता की भावना से ही पढ़ाया जाना 
इज मा हरमा्व पानीपत के तीन युद्ध किस-किस के बीच हुए ? ऐसा 
करने की बजाय छात्रों को पूछता चाहिए कि पानीपत के तीन युद्धों 
के बिवरण देते हुए हिन्दू संस्कृति को उतसे क्या लाम हुआ या हानि 
॥ इसकी चर्चा करें । £ 
इतिहास जो मोड़ ले उस पर देश तथा धर्म की रक्षा, साहस, वीरता, 
दरिद्रता या समृद्धि जादि निर्मर करते हैं। अतः इतिहास की पढ़ाई में 
ता परीक्षाओं में सबंधा आत्मीयता (००)९०४४८ शां०७) श्रधान होनी 
बाहिए। हमारा देश हिन्दुओं का ही नहीं अपितु मुसलमान, ईसाई आदि 
सबका है। कांग्रेसी प्रतिपादन से इतिहास पर कुठाराघात: होता है। क्योंकि 
बी भूमिका लेने पर मुसलमान या ईसाई आक्रामक का विरोध करने की 
आरतीय सेना को इच्छा ही नहीं रहेगी। अत: प्रत्येक नागरिक तथा सैनिक 
कौ बार-बार यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि हिन्द भूमि, बंदिक सम्यता 
तथा संस्कृत भाषा ही हमारी विरासत है। इस विरासत की जो भी 
कल ३2०९5 हमारा ज्षत्रु है, जो उसकी सराहना करेगा उसे हम 
अपना मित्र मानेंगे । 
हे पानीपत के युद्ध के सम्बन्ध में भारतीयों को जो दृष्टिकोण अपनाने 
को ह्पर कहा है वही ट्रैफलगर (प7४॥[87) या बाटरलू (५४४४८००) 
की लड़ाइयों की बाबत इंग्लेंड के लोग अपनाते हैं। किसी भी देश की 
ख्वाभिमानी या देश भक्त जनता ऐसा ही करेगी । 


इतिहास का जमा खर्च 


“जैसा कम करो बैसा फल पाओ' यह करमें बैच 
ह कमंसिद्धान्त बंदिक सम्यता का 
'फक मुलगामी नियम है। इतिहास में भी वह लागू होता है। मुसलमानों के 


57) ज्गातार आक्रमण क 
कर है मे १०९१ तर भा हतपश्वात अंपेजों ने 
करतान रो का गत 'वीछे-पीछे 
... मुससरा री इस मैं हिंदू परारत होकर ह्ते गए। 
जुड़ हो शररे ओह गांधी के नेतृत्व में बिना युद्ध एवं 
इतरा हों नहों अपितु ता पाते डी भाषा चल पड़ी। 
/ घिकार खड॒ग से जीता, वह केवल 

कराकर ग्राप्त करने को ४भिलापा 









हुई इसी ने हमारे नेताओं को बार-बार 
कक ही कर मुसलमान और दो प्रतिशत 
हे । श्॒‌ देश केवल हिन्दुओं का नहीं है ॥ क्या यह स्वतस्त्रता की भाषा है 
करा किए में ऐसा अन्य कोई देश है जहाँ ८४ प्रतिदात जनता कहे कि यह 
देह कछेक्‍ल हुमा नहीं है ? इस लज्जास्पद अवस्था का दोष जवाहरलाल 
जेहरू तथा मोहतदास गांधी के नेतृत्व पर ही लगाया जाना चाहिए। 
असलमातों के जितने सैनिक तथा युद्धसामग्रों भारत पर विजय परने 
अंखर्ष हुई उतने हिन्दू तपा उतनी सामग्री जब तक हिन्दू युद्ध में नहीं 
श्ोकेरे तब तक सही धर में हिन्दू स्वतस्त्र नहों होगा । 
हिन्दू शासकों को अद्वितीय मूखंता 
आरलभातों को परास्त कर मुगल सड्राट्‌ का शासन समाप्त करने की 
बा बुढ्धियानी बग्रेजों ने दिखलाई वह हिन्दू सेना ने अन्त तक 
पल , टीपू तथा मुगल सम्राट को बार-बार 
हि कमी बिक बह तथा अधिकार चालू रखने को मूखंता 
बह अद्वितीय है। मुसलमान सुल्तान, बादशाह, 
संकड़ों वर्ष इतने अत्याचार किए थे कि 





[रावदा द्वारा 
कोमााली का करत्लेआम, रजाकार, सुहः हि 
अुस्लिम पड शञओँ रॉ बिद्रोहआदि रूपों में उमर भाए और सिंह 
पर हलाराण गोपलाओं हा कर उसके हाथ पैर फाड़ देता है बैल ही 

किसी मद 33% बांग्लादेश के नाम देकर काट कर 
केवल इस्लामी पुनरत्यान का आरम्भ है। 
इराक, फरगाना, अफगानिस्थान आदि 
था, उसे मोहनंदास गांधी और जवाहरलाल 
क कर कप बललिरिक के रूप में भारत की छाती पर हीं बिठा 
2 गा ही नहीं अपितु वाकिस्तान के निर्माण के लिए जिन्होंने भारत 
* करोड़ों की ने धीर से 
करोड़ों मुसलमानों को गांधी-नेहरू जोड़ी ने कश्मीर 
के रह इ तक बड़े आग्रह से बसा लिया है 


कम्णाकुमारी तक और ग्रुजरात से असम हि 
ताकि पाकिस्तान और दो कहिल, जब शेष भारत पर हमला करेंगे तब 


कहें मारत से अन्दरूनी सहायता मिलने में कोई कसर न रहे । 


एक ऐतिहासिक सिद्धान्त 
अनिब॑ध इस्लामी सत्ता या और कोई भी सत्ता यदि अपार बढ़ती 
अली जाए और उसे किसी कल्याणकार्य में न जोता जाए तो वह जनता 
को दाहक तथा मारक बनाती है । एक बिजलीघर का उदाहरण लेकर यह 
फिद्धास्त स्पष्ट होगा । समझ लीजिए एक नया बिजलीघर कहीं स्थापित 
कर उसमें दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक विद्युत्शक्ति का निर्माण हो रहा है। 
दल से जनता के घर प्रकाशित करना या कारखाने चलाना 
कार्य कराने की बजाय तीब्र विद्युत्‌ शक्ति के तार यदि रास्ते पर 
जा में बिखरे रहें तो इन्हें स्पशं करने पर जाने-आने वाले लोग 
भारत में जो इस्लामी 
अकतकर लोगों को पी गई वह भी इसी तरह गली-कूचों 
; हक जलाती रही। प्रथम आया मुहम्मद बिन 
सपा हा 238 / निजाम और अनेक नवाब, सुल्तान 
भब्दाली सारे आक्रामक व्यसनाधीन तानाशाह 


दिए गए 
हर अरबस्थान, ईरान, 
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श्द४ 


जनता को विविध प्रकार से छलने का कार्य ही करते रहे क्‍योंकि उन्होंने 
निजी शक्ति जनता के हित में नहीं लगाई। 

यदि शरीर के किसी हिस्से को बिजली झटका का लगे तो जैसे व्यक्ति 
धागल या बुडिहीत व मतिहीत बन जाता है उसी तरह एक सहस वर्षों की 
दाहक इस्लामी शक्ति से हिन्दुओं की विचारशक्ति इतनी अकार्यक्षम बन 
गई है कि ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की बनाई नहीं 
है, इस तथ्य के ढेर सारे प्रमाण अस्तुत करते पर भी हिन्दू अधिकारी, 
इतिहासज्ञ, विद्वात तथा सामान्‍य जनता उस पर विश्वास नहीं करती। बह 
अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को बुद्धू तथा निकम्मे मानक र तिरक्षर, क्र, व्यभिचारी, 
अत्याचारी पराए मुसलमान आक्रामकों को ही गण्यमान्य व्यक्ति समझे 
बैठे हैं, इससे बढ़कर राष्ट्रीय दुर्भाग्य और क्या हो है? 








इतिहास में परायों का हस्तक्षेप 


िहब का वर्तमान इतिहास इस कारण विक्ृत तथा खण्डित हुआ पड़ा 
हैकि उसमें परायों का हस्तक्षेप हुआ है। यहाँ पराए शब्द केवल अन्य देशों 
कै तिवासियों पर ही लागू नहीं है। एक ही देश के निवासी जब निजी घर्मं 
आ विचारनिष्ठा बदल देते हैं, बे निजी देश में रहते हुए भी उसके शत्रु बन 
जाते हैं। पाकिस्तान तथा आंग्लादेश के निवासियों का उदाहरण लें। कुछ 
हमय पूर्व वे जब तक हिन्दू ये, वे भआारतनिष्ठ ये, किन्तु जबसे वे मुसलमान 
बताए गए हैं तब से वे भारत के, भारतीयों के तथा बैदिक सम्यता के शत्रु 
बन गए हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कम्युनिस्ट विचा र-प्रणाली अपना लेता 
32 से अधिक रूस जैसे किसी पराएं देश की परम्परा का समर्थक 
॥ 

स्वयं झूस के निवासी सन्‌ १६१७ में कम्युनिस्ट बतते ही तत्पूव॑ के 

तू ही तत्यूव॑ के 

तविजी इतिहास का तिरस्कारयुक्त उल्लेख करने के आदी बन गए। इसी 
डे रे बने देश ईसाइयत अपनाने के पूर्व का इतिहास भूल जाना 
से है। सुशलमान बने देश इस्लामपूर्व का निजी इतिहास घृणित समझने 


जिस दिन 
न से सृष्टि का निर्माण हुआ है तबसे आज तक, सारे विश्व 
+- ४: सर कहलाता है। तथापि मुसलमान लोग इतिहास में 


हक ओर किसी विषय का अन्तर्भाव होने ही नहीं 
दाल नण्य तय इन सन्‌ १६१७ की उतकी क्रान्ति अक- 


तथा 
समझते हैं। वे कभी उस इतिहास का उल्लेख 







बूणित कर छोड़ते हैं। ईसाई और 
अत: उतके लिखे इतिहास से पाठकों ने 


इतिहास से खिलवाड़ 
् के अतिरिक्त अंग्रेज विद्वानों ने अपनी 
्ड अजब इतिहास परम्परा का १३०० वर्षों का 
न क 'अमरपकर कटवा डाला। सन्‌ १६५८ से अंग्रेज जब भारत 
के सर्ारिक्ारी बे तब विद्याप्त्र में भी उतकी मलमानी चलने लगी। 


कर युर में पबतित संबुचित ईसाई विचारधारा के अनुसार यूरोप 
कग़ारे गोरे विद्वानों ते यह समझ रखा था कि विश्व का आरम्भ ईसापूब 
अनु ४०७४ में हुआ। उस समय मानव जंगली अवस्था में था। अत: मानव 
के पर्स बरौडिक प्रगति होकर बेद, उपतिपद्‌, रामायण, महाभारत आदि 
आहिल्य का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लगे। 








कद सम्बन्धी मैल्समूलर के तथ्यहोन तक 
अस्पमूलर ताम्र के एक गोरे स्लाहव ने ऋग्वेद को ईसवीपूर्व वर्ष 
१२०० का बतलाकर यजुरवद, सामवेद तया अथव॑वेद तत्यइचात्‌ २० ०-२०० 
वर्षों के अन्तर से बताए शहरियों के निराधार तथा निर्थक गंवार गीत हैं 
हैया अनुमान इतिहास में दूँस दिया। तब से आस्ल-अ्रणाली के सारे 'जी 
हलूसे' विड्ानों ने ईसापुबव वर्ष १२०० तक के काल को वेदपूर्व काल 
कहना आरम्त् कर दिया। ईसापूवव वर्ष १२०० से ईसापूर्व ६०० तक बेदिक 
व कहा । तत्पाचात्‌ के काल को वेदोत्तर ऐतिहासिक काल समझा जाता 
बैदपुर्वे काल मानव के लिए. कोई हो ही नहीं सकता 
(निर्माण के साथ हो आए । वेदों को बनने में कोई समय 

_बाक्प्रचार गलत है। 

' तो लगभण शाक्यभुनि सिद्धा गोतसबुद्ध का 
बनते रहे यह मैक्समूलरी सिद्धान्त 


'डरियों के गीत हैं तो गोतम बुढ 


अ्तिष्ठा कैसे प्राप्त हुईं और बुद्ध के समय जब लेखत- 
के तो रो है अवगत थी तो बेद मुखोद्गत रखने की प्रथा क्यों पड़ी? 
का भारतीयों मे ली के विद्वान कह रहें हैं कि वेद इसलिए सुलोद्गत 
कद तो के लोग लेखन नहीं जानते थे, और इधर तो 
है क्योंकि उस समय पवन जॉ सन 
करने १३ 'ईसापूबव वर्ष १२०० से ईसापूर्व वर्ष ६०० तक का 
बैक तो लोग लेखन भली प्रकार जानते थे। वेद यदि गडरियों 
सा कह तो उन्हें मुखोद्गत रखने वाले विदवभर न बर 
कै ता जन समपित भाव से कैसे जुट गए? इन तर्कों से मैक्समूलर 
के बैद-सम्बन्धी सभी निष्कर्ष खोखले और तकंहीन सिद्ध होते हैं। 
ड़ को ईसापूर्व दर्प ६०० के मानने से गौतम-बुद्ध का समय,रामायण 
हवा झात, महाभारत का काल आदि अनेक घोटालों की जिचड़ी-सी वन 
जाती है। इस प्रकार सूष्टि-उत्पत्ति समय की संकुचित कल्पना तथा बेदों 
को टरप्य, गेंवार गीत कहना यह पाश्चात्य विद्वानों की इतिहास सम्बन्धी 
डो मू रभूत भूलें हैं। ष 
बरी भूल है-आर्यों के सम्बन्ध की। जबकि आय॑ यह सनातन 
बंदिक हिन्दू विचा र-प्रणा ली का नाम है, उसे पाइचात्य लोग यूरोप के गोरे 
मोरों का वंश मानते रहे | आय॑ यदि वंश होता तो यूरोप के गोरे लोग भी 
आय॑ तथा भारत के काले लोग भी आर्य ऐसा कंसे हो सकता था ? और 
यदि भारत के काले लोग भी आय हैं तो नमंदा के दक्षिण में रहने वाले 
क्षोर डविड़ क्यों कहलाए? ऐसे आक्षेपों से पता चलेगा कि इतिहास के 
अस्बख में पादचात्यों के विचार बड़े घोटाले के हैं। 
पाश्चात्यों की चोवी खिलवाड़ ही कि ने 
मर को गये बंद के हे न्‍ यह र; उन्होंने अलैक्मेण्डर 
के कम वंश के चन्द्रगुप्त का समकालीन नमानकर चन्द्रगुप्त 
प ध्रमकालीन माना । 
कक को पांचवीं भुल आद्य शंकराचार्य के सम्बन्ध में है। आशय 
में ईदी पा प्रचन्ित पाश्चात्य धारणाओं के अनुसार विद्यालयों 
बी न शताब्दी कहा जाता है जबकि आद्य शकराचार्य 


इक दु्व छठ़दो ज॑त दी में लक देलिश 
फराके १३०० बे कक 3 अंग्रेजों ने भारतीय ऐतिह/सक 


शब्द 

आजकल जो गौतमबुद्ध का काल माना जाता है वह वास्तव में आशय 
आंकराचषार्य का काल होने से गौतमबुद्ध का समय और १३०० वर्ष के 
बला जाएगा । तदतुसार गोतमबुद्ध का समय ईसापुवं वर्ष १६०० के ध्वास- 
पाप्त का बतता है। उत तस्यों का बिवरण अनेक प्रमाणों रहित 'भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूले” ताम के हमारे ग्रल्य में दिया गया है, अत; हम 
उन्‍हें यहाँ दोहराना नहीं चाहते । 

आरतौय इतिहास में विक्रम सम्वत्‌ तथा शलिवाहन शक के अनुसार 
काहगणना की बड़ी दृढ़ परम्परा है। हर पंचांग तथा धार्मिक विधि में 
इन्हीं दो कालगणनाओं का उल्लेख होता है। तथापि पाइचात्य विद्वानों ने 
विक्रमादित्य तथा शालिवाहन दोनों को काल्पतिक समझकर इतिहास से 
अहिफ्कृत कर छोड़ा । ऑस्ल प्रणाली में पले भारतीय विद्वान प/श्चात्यों के 
इस प्रकार के खिलवाड़ को प्रकाण्ड पाण्डित्य मानकर अ|ग्ल निष्कर्पों को 
आुपचाप अपताते रहे । 

भारतीय इतिहास की कालगणन। में कलि शक, युधिष्ठिर शक विक्रम 
अंबतू, शालिवाहत शक आदि कोई भारतीय मानदण्ड लेने को बजाय 
अंग्रेजों ते पाइचात्यों के लिखे प्रवासवर्णन अधिक विश्वास योग्य माने । 
अतः नलेक्जेंडर ने भारत पर किए आक्रमण को ऐतिह।सिक कालगणना 
का एक निश्चित केस्द्रबिन्दु मानकर वहाँ से अगे-पीछे प्रत्येक घटना का 
काल आँकने की ऊटपटांग प्रणाली अं: आरम्भ की । उनका कहता 
था कि अलेक्जेंडर के अ।फ्रमण का जो वर्णन ग्रीक लेखकों ने लिख रखा है 
वह सर्वोधिक विश्वसनीय है क्योंकि पाश्चात्य लेखक बड़े सत्यवादी, 
जिम्मेबार तथा समझदार होते हैं। 

यदि वह निष्कर्ष सही होता तो हम उसे अवश्य मानते । किन्तु अग्रेजों 
का वह तिष्क्ष पक्षपातप्रू्ण तथा निर्मुल है। हमें तो यह शंका है कि कहीं 
अलेबजेंडर एक काल्यतिक आक्रामक तो नहीं था। क्योंकि किसी भारतीय 
प्रत्य था दस्तावेज में न सो स्िकल्दर का नाम मिलता है न उसकी चढ़ाई 
का कोई उल्लेख। इसी प्रकार अलेक्जेंडर की चढ़ाई का आँलों-देखा हाते 
लिख रक्षते का श्रेय भेगेस्थनीज, ऑरियन आदि जिन ग्रीक लेखको को 
दिया जाता है उनका किसी का लिखा साहित्य उपलब्ध नहीं है। इन 


हे 


















दिया जाता है वह “प्ेगेस्थनीज ने ऐसा लिखा 
४ (22 अम्न अ्रकार उल्ले ख़ किया था कि:**” इस प्रकार 
बाबा अयस्थों का लिखा ब्योरा होता है। इतिहास में कही-सुनी बातों 
माना जाता। 
शर ताम के जिस यूरोपीय लेखक ते सिकम्दर की चढ़ाई 
बर्गत संकलित किया है। उसने भ्रस्तावना में उल्लेख किया है कि 
अकए का लिंखा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अलेक्जेंडर के समय 
के पश्चात्‌ प्रीकतथा रोमन लेखकों के सिकन्दर सम्बन्धी उल्लेख बॉन नगर 
ह श० इच्छवानवक (]07- |00/87082/) से प्रथम संकलित किए। मैंक 
किखाल (० (॥/06॥2 )ने ईंस जन संकलन का ऑग्ल अनुवाद किया । 
झप्रकारसारे यूरोपीय विद्वान एक-दूसरे की कही सुनी बातों को ही प्रमाण 
के 
शा है कि अलेकजेंडर की चढ़ाई एक कपोलकल्पित कहा छुना 
उफत्यास ही हो। इस बात की अवद्य जाँच होनी चाहिए । क्‍योंकि इतिहास 
बंऐसे कई निर्मुल विषय हैं जिनकी बावत सारे विदव के इतिहासज्ञ हल्ला- 
जला मा रहे हैं। जैसे शाहजहाँ ताजमहल का तिर्माता न होने पर भी 
पे ताम से उस सम्बन्ध में सारे विदव में ढोल पीटे गए हैं। आयों को 
पक कर नर में इतिहास पढ़ाया जा रहा है जबकि 
का शा था ही नहीं। 
आ पूरी बैदिक होते हुए भी उसे एक भिन्न यू रोपीयसंस्कृति 
'ज तक के लगभग सा रे ही इतिहासज करते आ रहे हैं। 
223४ तथा प्राकिस्तानी मुसलमानों ने जिस प्रकार पदिचमी- 
लय देते बंगाल का हिन्दू इतिहास भिटाकर अपनी एक अलग 
के का यत्न किया है वही प्रीक लेखकों ने किया । >लेक्जेंडर 
* सकेगा वे 8". की तब उसकी सेना के साथ जो लेखक 
4०0०७ 6६४६ '080॥९१05, 7५९७४०)०६, 0ाव्ओधतो05, 
जय नहीं है। (शहर आदि। किन्तु उनमें से किसी का भी लेख 
असेक्जेंदर के समकालोन उसे गा #पागंआ। नाम के अन्य लेखकों ने 
का हवाला देकर जो लिखा है वह 





र६० 


< कहासुना बर्णत ही केवल उपलब्ध है। अतः वह अविश्वसनीय है। 

34० 0॥/73/£ के पर्व में पृष्ठ १६ पर लिखा है कि “प्राचीन 
के अनुसार मेगस्थतीज ऐसे लेखकों में से एक था जो घोस देने आंदिके 
कारण जिनके कथन पर विश्वास किया नहीं जा सकता ।” 

८ ०6॥8/« ने स्ट्रैबी ($030०)का मत भी उद्धृत किया है। हु 
ते हिला है ''सामात्यतः यह कहना चाहिए कि भारत के सम्बन्ध सें बिन 
(सोक) लेखकों ने ब्योरा दिया है, ने झूठे हैं। डीमेकोस ([0९0.8ल७) 
आसबाजी में अप्सर था। उसके पदचात्‌ मैगस्थनीज का क्रम आता है। 
होमेकोस तथा मैगस्थनीज दोनों ने ऐसे कपोलकल्पित वर्णन लिखे हैं दि 
आरत के लोगों के कान इतने लम्बे-्चोड़े होते थे कि उनमें कोई व्यक्ति 
जेट भी सकता था । उतके नाक या मुँह नहीं होते थे । आंख एक ही होती 
ब। तंगड़िया कौटकों के जैती बारीक होती थीं और उंगलियाँ पीछे की 
तरफ मुद्ी हुई होती यीं। 

।ध्लनियस (200४४) (७. ६७४, ४।, 200, 3) ने लिखा है कि 
श्र लेखों की लिखी सामग्री पढ़ने योग्य नहीं होती क्योंकि वह अविशब- 
खनौय होती है तथा विविध्न लेखकों ने दिया ब्योरा एक दूसरे से मेल नहीं 
ब्ाता। 

हेरोहोटस (८०40७) भी इसी प्रकार का ग्रीक लेखक है। उसने 
भी आर के दर विचित्र तथा अविश्वसनीय बातें लिखीं हैं। 
उद्ाहरणावं किया है कि “जिन-जिन भारतीय जातियों 
४ उल्लेख किया है वे पशुओं ३ ुले में संभोग करती हैं। उतरी 
देय). हित यों जैसा होता है। उनका बीयें भी काले रंग काही 
वहा के पाठक जान सकते हैं कि ग्रोक लेखकों ने 

कक ब्रकार के घृणित तथा झूठे वर्णन लिख रहे हैं! 

पुफेशेद कितने तवा हि पका के भारतीय विद्वानों ते भी एकी 
इडिहस का झ हास्पास्पद वर्शनों को प्रमाण मानकर भारत के 

विन यश बह हिना है। चरक सेखकों के बालिए तक 
के उद्धरण संकलित कर एक प्रस्थ प्रकाशित 


र्ध्द 


हब विडानों को पता चले कि ग्रीक इतिहास लेखकों के 
किक तिराघार तथा हास्पास्पद हैं। कु 
हि कि के सिस्घ्र प्रान्त का पहला हिन्दू राजा था जो गरब 
के हाथों मादा गया। अचतामा नाम की उस समय की जो 
तारीख है उसमें दाहिर का ताम बहू. तथा बृणित करने के हेतु 
कडह रखा है कि दाहिर जे निजी बहन से ही विवाह कर उसे पटरानी 
लावा था। यदि आई-बहन ही पति-पत्नी बनकर सिन्ध के सिहासत पर 
कहे तो प्रजा चुप नहीं बैठती । उस दम्पति का बहिष्कार किया जाता। 
अभिवादन करने दरबार में कोई नहीं जाता अतः झत्रुलिलित 
फरार में उल्लिखित ड्यौरे पर यकायक तिश्वास नहीं करना चाहिए। 
छ प्रकार के तिरस्करणीय आरोप राजा के विरुद्ध हिन्दू प्रजा को उकसाने 
की दृष्टि से मुसलमान शत्रु द्वारा लगाए जाते थे। अतः इस्लामी 
उबाल के प्रत्येक कपत को बड़ी सूक्ष्मता से परखने की आवश्यकता है। 
फ प्रकार यूरोपीय लेखक भी धार्मिक तथा राजनयिक दृष्टि से मारतीयों 
3िरोधी होने के कारण उतके लेख भी बारीकी से जाँचना आवदयक है। 
के ब्ूरोपीय लेल्कों की एक और गलती यह हुई कि उन्होंने इतिहास 
कट भारत के इतिहास के आँकन में भारतीय विद्वानों 
है ही ता । वे करते भी तो श्षायद उनकी 'हाँ' में 'हाँ' 
लि थी जिले विद्वान ही मिलते | भारतीय विद्वानों को भी वह 
बम पज ससे वे अंग्रेज अधिकारी तथा विद्वानों को समझा 
बज एप मकबरे, मस्जिदें, दरगाह, मौनार, पुल, किले, 
दि हैक मा, के समझे गए हैं वे वस्तुतः अपहृत 
नही बज शासकों को [3 तीः भारतीय लोग स्वयं समझ सके, 
फलाप्रो ठबाजो का नमूना 


,रबामस रो (छक 
प्रशण्णाब5 (नाम 
जादशाह जहांगौर के ९०४) नाम का आंग्ल राजप्रतिनिषि 
में अंग्रेजों के लिए व्यापार की 







रत आया वा। उस ऋमय उसते मांडवगढ़ में जहांगीर 


रह को कुछ पवित्र बेदिक परम्पराएँ थो। 

बोराहे पर तककाशी दा र श्रस्तरों का एक मण्डप 
है पता शक की व्यवस्था होती थी। झूला लटकाने के 
क्वेशबा 'सरोबरी के इस्तर स्तम्म होते है बंसे ही वह तुला मण्डप होते 


और बुन्दर: दिनरा 
राम्यामिषेक के दित, प्रहण आदि के दिन राजा तथा 
शक मकर बह घन-धान्य निघंन 








जो में बॉँटा जाता था। बोर 

अुशलम्ान सुल्तान बादशाहों जै उन गोरवपूर्ण राजपूत परम्परा का 
कोझता ताटर जनता की आँखों में धुल झोंकने के उद्देश्य से चालू रखा। 
इसका एक बढ़ा माभिक उदाहरण ऑस्ल राजप्रतिनिधि 57 [907&७ 
#&« के संस्करणों में पावा जाता है। 

'ो झाहुह ने जहांगीर को ठुला की एक ताँगड़ी में बेठा देखा । दूसरी 
हाबड़ी में ओता, बांदी, जवाहुरात आदि की चमक-घमक भारतीय क्षत्रिय 
पामाओं के दुलाभरण प्रसंग पर दिलाई देती है। किन्तु जहांगीर के 
दुलानरण के समय तोल में क्या रखा या वह प्रेक्षकों को बताया नहीं जाता 
था। णएह कस्तूएँ दंसे में या कपड़े में बंधी होती थों। हो सकता है कि 
छत्में कंकर तथा पत्थर ही भरे हों। तोल के पश्चात्‌ वे बोरे महल के 
2-५2 ॥ बडी नहीं सके कि उनमें कौन-सा सौलिक 

॥ अठ: बह घन में बांटे 
जहीसजीबी। है जाने की कोई शक्‍यता दिखाई 
हा कहर अर क उदाहरण भारतीय इतिहासज्ञों ने 
(02०34 आग छुपा रख्ले हैं। विद्यालयों की 
के अदाहुरणों को स्थान न देता एक क्षेक्षणिक 


ठबा अधिकार आप्तिकी अधिलाब हक उसकी कृपा से घत, पद 


लक अहल्‍्वपू् स्वोरा इतिहास की पाद्यपुस्तकों में कभी अन्तर्मुत 
होते रहीं देता। 
जलता का कर्त्तव्य 
जनता की निजी कथा होने मे जनता द्वारा इतिहास की 
पर कड़ी दृष्टि रखना आवश्यक है। व्यावसायिक इतिहासज्ञों पर 
विमेर रहने में बड़ा घोख। है। व्यावसायिक इतिहासकार स्वार्थी तया 
सोनी होते हैं। पद, अधिकार, पदवी, घन आदि के लोभ से तथा ईसाई या 
इस्लामी लोगों और सरकारी अधिकारियों से कहीं विवाद ना चल पढ़े 
इज भय से वे सत्य को छुपा देते हैं या टाल देते हैं। 
उनका दृष्टिकोण तमाखू, भाँग, गाँजा, चरस, मदिरा आदि हानि- 
कारक वस्तुओं के व्यापारियों जेसा होता है। वे व्यापारी कभी यह नहीं 
श्लोचते कि हम जो पदार्थ बेचते हैं उससे जनता की कितनी हानि होती है। 
बै तो यह सोचते हैं कि 'जो पदार्थ बेचने के लिए सरकारी लायसेंस मिला 
हुआ है और जिस माल के लिए लोगों की माँग है वह चाद्दे समाज के लिए 
कितना ही हानिकारक क्‍यों न हों, हम तो वह बेचकर अवश्य परत 
कमाते रहेंगे ।” व्यावसायिक इतिह/सकारों का दृष्टिकोण भी वैसा ही 
होता है। वे सोचते हैं कि कांग्रेसी शासक जिस प्रकार का इतिहास चाहते 
पा ही झूठा हो वह लिखकर यदि हम घन, पद और 
कर सकते हैं, तो हम वैसा ही इतिहास लिखेंगे । 


कुक 





हिन्दुत्व विरोधी षड़्यन्त्र 


आरत पर आक्रमण करने वाले या भारत में सुल्तान, नवाब, 

आदि बनकर आतंक मचाने वाले मुसलमान तो प्रकट रूप से कहा करते 
चे कि छल-बल से सारे हिन्दू मन्दिरों का अन्त करना तथा हिस्दुओं को 
जबरत मुसलमान बताना ही उनका उद्देश्य था। 

ईसाई राष्ट्रों मं पुतंगालियों का भी वैसा ही रवंया था । किन्तु अंग्रेज, 
रच आदि लोगों का मुर्य उद्देएय था व्यापार से घन कमाना और जैसा बत 
सके प्रलोभन से हिन्दुओं को.ईसाई बना लेना । तथापि उन तीनों में अंग्रेजों 
को तो अनजाने ही भाग्यवश भारत का सम्राट पद श्राप्त होने से आधिक 
क्यूट करने की तथा हिन्दुओं को ईसाई बनाने की सभी सुविधाएँ तथा 
अधिकार बिता प्रयास ही प्राप्त हो गए । 
भादरियों का बड़्यन्त्र 

भारत में ईसाई देशों का चंचुप्रवेश होते ही उनके पादरियों के बड्यंत्र 
धुरू हो गए। श्रघमतः उन्होंने वेदों का एक नकली अनुवाद कर यूरोप में 
अऑटना आरम्भ किया ताकि भारत की सम्यता के प्रति यूरोपीय लोगों में 
तिरक्कार उत्पन्न हो और वे हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिए अधिकाधिक 
न देते रहें । तलचातू बरोप की कई भाषाओं में लगातार वेदों के उत्टे- 
सीधे अनुवाद प्रकाशित होते रहे। 
बैदों का अनुवाद हो नहीं सकता 
इस दिएव की सम्पूर्ण यनतरणा के संकेत, मानवीय जीवन का विधात 
पा शारे शास्त्रों के उच्चतम तथ्य इन सबका मिला-जुला संक्िप्त भण्खार 


सकता है। अतः बेदों में जो स्वर, अक्षर या 

खां कान पर्येक बिया ह। तादू होहचारी अकबर को 
कह पाएगा ल्मिलित है। अतः एक ही स्वर, अक्षर या शब्द के भित्न 
अकेर्त अलगन्अलग अर्थ या संकेत होंगे। इसी कारण वेदों का किसी 
हत्वर्म मैं जे अदुबाद हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी अनुवाद करने का 
जहा फोई बह हास्यास्पद-सा लगता है। उस अनुवाद का कुछ गहरा, 
बलकिया उपयुक्त अर्थ नहीं निकलता, तथा कोई भी अनुवाद सर्वमान्य 
के बिहार से अनेक मतमतान्‍्तर तथा विवाद निर्माण हुए हैं। ऐसा 
ये हर क्यों था, इसका कारण हमने पीछे स्पष्ट किया है। 
हल के प्राचीनतम ज्ञात भाष्यका र यास्क हैं। उन्होंने भी स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि वेदों के मूल अर्थ का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। 

एक उदाहरण देखें। अयवंवेद (१६-१-१) ऋचा इस प्रकार है-- 

अतिसुष्टों अपांवृषभो5तिसूष्टा अग्नयों दिव्य: । 

शौनिक सांख्य अधवंवेद संहिता का बलिन नगर से सन्‌ १८५६ में जो 
अबुवाद प्रकाशित हुआ उसे ५४.. 0. ५/४४(४८५ ने सम्पादित किया है। 
इसमें इस पंक्ति का आग्ल भाषा में अनुवाद इस प्रकार है-- 

प.# 8० 06 एणी5 ठ॑ ज़बंद, ।० 8० 0० #टबएशा।। तिलक, 

("जल के बैलों को छोड़ें-आकाश की अग्ति को भी जाने दो ।”) 

4. प्र. 6मह0, नाम के दूसरे विद्वान इसी पंक्ति का अनुवाद इस 
जरकार करते हैं--- 

व्रह ७ण5 ० 0९6 धशटा$ 089५6 ऐश ॥९ 8० 
प॥6 ॥९8९७॥), हि९5 8९९ एलला ९६ 80. 

20० के हा जाने दिया था तथा आकाधास्थ अग्तियों को भी 

युक्त कर दिया है।'” 


'बाहे किसी अनुवाद को लें उससे कुछ पता ही नहीं लगता कि इसका 
+२/04 अध॑ क्‍या है? अत: आज तक के सारे ही अनुवाद निरयंक 
अर वेदों का अनुवाद हो ही नहीं सकता । क्योंकि उनके अक्षर, 


होगा। व का संकेत भिन्‍्न-मिल्ल विद्याशालाओं में भिम्न-भिस्त 


बतंमान कुछ वाकपचार ही देख लें।हम बार-बार कहते, सुनते, पके 
आए हैं कि सन्‌ १६१७ से अमेरिका तथा रूस में "ण6 ५४४३ (शीत 
जुड़) चला हुआ है। आज से एक या दो सहस च्ष पश्चात्‌ उस समय के 
लोग आशचर्य करेंगे कि युद्ध में अरित अस्त्र छोड़े जाते हैं। तो क्या रक्षिया 
तथा अमेरिका एफ-ट्सरे पर बरफ के ढेंले फेंकते थे ? जब उनको सोमा 
भऔ एक-दूसरे से रूगती नहीं थी और उतके बीच हजारों मोल का अन्तर 
थां, तब युद्ध होते का कारण हो क्या था ? इस प्रकार भावी इतिहासज्नों 
को रक्षिया-अमेरिका के एक-दूसरे से सम्बन्ध उलझन से बने रहेंगे। यह तो 
हुई एक साधारण मुहावरे की बात । किन्तु वेदवाणी की समस्या तो उससे 
अई गुणा जटिल है क्योंकि उसमें अनेक विद्या शाखा, कला, शास्त्र, गणित, 
स्थापत्य विद्या, आयुर्वेद, दक्शनप्ास्त्र, विश्वयन्त्रणा आदि का सम्मिलित 
सक्षिप्त, सांकेतिक ज्ञान है। 
शक्षिया का 00 09/&0 यानि “लोहे का पर्दा' भी भविष्य में 
विद्वानों को एक समस्या बता रहेगा । 
इसी भ्रकार यजुवेद (१६-२८) के आरम्भ के शब्द हैं ''नम: इवस्य:”। 
अध्ययुगीत भाष्यकार महीघ्रर इसका अयं करते हैं--'रुद्र रूपी कुत्ते को 
अस्रस्कार।” किन्तु “रु का नाम तो मूल ऋचा में है नहीं । वह नाम 
कक डालता पड़ा कि “कुत्ते को तमस्कार” यह अनुवाद भद्दा 
लगता । 
इसी कारण ईसाई परदरियों को वेदों का ऊपरी शब्दशः अनुवाद 
अकाशित कर वेदों की छिल्‍्ली उड़ाने का अवसर मिला । उसी समय अंग्रेज 
दे आफ लिवर को त्वरित से त्वरित ईसाई बनाने 
॥ 
व जब भारत का गवर्नर जनरल था तब सत्‌ 
जवा। सकाद कक न सलाहकार मण्डल का सदस्य नियुक्त किया 
पढ़ की किक की कि आंग्ल शासन में प्राचीन संस्कृत-बैदिक 
बंका का यु हो मान्य. आधुनिक यूरोपीय पद्धति की ? इस पर 
कह (0 गा $ तब हआ। मैकलि ने लिखा-/"५४८ एए5 90 व्ण 
४0० ७७) ७९ ॥शज़ाललर एलअव्टए के 





 जणा। छड 8०४०७; 8 ०95 एछी एश$075 
छा, 0७ झाहीओ ६७2, ७एभं०ा- 
0000० तन एज शीट ाकर 
किट ने हे एक वर्ग तैयार करना चाहिए जो हमारे उद्दिष्ट उन 
222 को समझा सकेंगे जो हमारे प्रजाजन बने हैं। वे रूध्यस्थ 
क्ासों 'बंश तथा वर्ण से तो भारतीय होंगे किन्तु उनकी रुचि, बोलचाज़ 
हर बढ, सारी आंग्ल ढांचे की होगी।”) का 
मरुलि के वे शब्द आकाशवाणी जैसे सत्य सिद्ध हुए। आंग्ल शिक्षा- 
बर्ढत ने सचमुच ही भारतीयों को रहन-सहन, विचारधारा, बोलचाल 
आदि के प्रति अंग्रेज वना छोड़ा है। मैकॉले की वह कुटिल योजना उसके 
औौवतकाल में ही फलदायी होती दिखाई दी । अपने पिता को पत्र में मैकॉले 
जै लिखा, "पिताजी -आंग्ल शिक्षा पाया हुआ कोई भी हिन्दू निजी धर्म 
सै लगन नहीं रखता । कोई तो अपने आपको केवल नाममात्र हिन्दू मानते 
है, कोई अपने आपको केवल आस्तिक बताते हैं तो कोई ईसाई बन जाते 
हैं। मु्ते विश्वास है कि हमारी शिक्षा नीति यदि लागू की गई तो तीस 
बर्षों के अन्दर ही बंगाल की उच्चवर्णीय जनता में एक भी मूत्तिपूजक 
(हिल्दू) नहीं होगा (यानि सारे ईसाई बन जाएँगे) ।/ 
दे मैकलि का वह दूसरा भविष्य तो सही नहीं निकला किस्तु अंग्रेजी 
पक दा सहन तथा विचारधारा से पूरे अंग्रेज बनने की 
| । 
हे! का अयूदसलाम का एक जन विद्वान अंग्रेजों का कमंचारी 
अपनाए आरत सना बे ये बठ. अब पक  पमय 
दू्‌ + र का वेदों का अनुवाद 
के  ा्व्थ मानी गईं। उसका बड़ा ढोल पीटा गया। पा 
हैक हब पूल हैकि ४ अनुवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं 
हो पा में ही पढ़े जाने चाहिएँ। किसी एक विद्या का 
का व्यक्त कुछ अर्य शक समाधिस्थ अन्तरदृष्टि द्वारा कोई संन्यस्त वृत्ति 
चने वेदों का 2 पाए तो निकाल प्राएं अन्यथा किसी हरे गैरे 
धामान्य झब्दश: अनुवाद करता ठट्ठा मस्करी बनकर रह 


क्र ग्रांविंणा: 


 चआ 
जाती है। अक्समूलर ने स्वप्ति को पत्र में लि 
42३६० ) का सम्पत्न कर सकूगा। यद्यपि उसे तक 
कम कै लो कई सलिरेन तथा वें के मरे अनुशाद का 
शो शिखर रे जहा अभाव पड़ेगा।। सन 
पदिप्य बदल जाएगा। बेह उतकी सम्यता (धर्म) का मूल हैं। उन्हें उस 
कृत का आंत रा ही एक मा है किसे गत १९० बह मे 
अंकूरों सहित उतका वह पूरा धर्मवृक्ष उाड़ा जाएगा। श 
उधर एक सेतानिवृत्त ब्रिटिश सेताधिकारी कर्नल बोडन ने भारत में 
जो अपार घत कमाया था उससे उसने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक 
संस्कृत शिक्षा विभाग स्थापित किया । मोनियर विलियम्स कुछ समय तक 
उस विधाय में घंस्कृत के अध्यापक रहे । उन्होंने जो संस्कृत-अ ग्ल शब्दकोश 
अकाश्षित किया है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है “मैं यह जतलाना 
आहता हूं कि मैं इस विभाग का दूसरा अध्यापक हूँ।इस विभाग के 
हिर्मता करेल बोढेत ने (१५ अगस्त, १८११) के निजी मृत्यु-पत्र में बड़े 
स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उतका वह बड़ा अनुदान संस्कृत धर्मंग्रन्थों का 
अनुवाद कराने में इस प्रकार लगाया जाए जिससे भारतीयों को ईसाई 
अताया जा सके ।” 
कुछ समय पश्चात्‌ एच० एच० बिल्सन उस विभाग में अध्यापक 
है हुए। उन्होंने "0८ २०॥६४0७४ 6 एक050:#०३] 5; 
रथ ७६ |0005' नाम का ग्रन्थ लिखा है। इस प्रकाशन के उद्देश्य के बारे 
मे प्रश्तावता में बिल्सन ने लिखा है “मेरे (इस प्रन्य में संकलित) व्यास्यानों 
का चहे है कि उन्हें पकर [92॥)0) के निवासी संस्कृत के विद्वात 
आन स्पूर ने जो २००० पौंड का पारितोषिक रखा है वह थाने में इच्छुक 
'ो हहाय्प हो ताकि वे हिन्दू पमम का उच्चाटन्‌ कर सकें।” 
रे 5086 लि ॥04 ) पद के भारतीय झासन 
५१६, १८६८ के पत्र द्वारा मैक्समुलर ने लिखा 
ाबीन (बंदिक हिन्दू) धर्म तो नष्ट होने ही वाला है, 
७७७. 7४: 
















कामिल 'टक्राएॉट छण॑ल:०) 
एकबार कक एक गे कवर कद ३१०३ के लगसेन 
शत मैंने रह मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व वें कह गए कि 
शी ता शाम जिस गाँव में हुआ उसका नाम है [९७735 
बेल्जियम 
0» गाति राममच्दिर। 
ब्राचीन श्रीविजय साज्नाज्य 

फिलिपीन पर में एक बड़ा देश है जिसका वर्तमान ताम फिलिपीत 

श्रज्ञान्त महासागर | 

उसके एक बड़े प्रान्त का नाम ४)७७)४$ है जो “विजयस्‌! शब्द का 
(8 हुप है। इससे पता चलता है कि प्राचीनकाल में पूर्व के प्रदेशों में 
दूर बैदिक, हिन्दू शरोविजय सा आ्ज्य था उसमें फिलीपीन द्वीपसमूह का भी 
बल्तर्भाव हुआ। 
कुस्कषेत्र के कृष्णार्जुन रथ की प्रतिमा 

जावा का प्रमुख तगर जकार्ता (उर्फ जयकर्त्ता) के प्रमुख चोराहे पर 
आठ घोड़े वाले एक्‌ रथ की भव्य प्रतिमा बनाई गई है जिसमें अर्जुन को 
गौतोपदेश देते हुए भरोकृष्ण भी विराजमान हैं। 
रशिया में कृष्णोदक ([(957009॥:) 

यूरोप के ईसाई बनाए ज:ने पर वहां के लोगों ने भगवान कृष्ण भुला 
गए हैं तापि यूरोप के कई स्थलनाम कृष्ण की स्मृति उजागर करते 
इंपमें रा और ह&7श०१॥॥: । यह दोनों स्थान सोवियत 
>पुरतोका १२७ प्रान्तों का विश्व बेदिक साम्राज्य 


० ६५९ के प्रघम श्रकरण में उल्लेख है, 
'ब७ 2 70० 08) ० ॥-छ/5-ा-४७४' (पफ्राड ७ 
जाता ए्लंह१०१ गे पाक लस्‍ला प्रा।० हफांक्ञांड 


ः (६6 (७ ७85 

















कर 3 (एढ॥५ 77०५७०८६.' (| 
हर ता०॥0१6०४ किक व कक हैं जो भारत सम्राट कह 
रोके बात में ऐवा हो में १२७ प्रान्त ये ।”) 
अिशोर्ता तक के 5 झमारे तिद्ास्त को पुष् 
अरर दे उदाहरण माय मंग होने पर टूटी 
(था बुढ हा उप बेंदिक असुरों के अधिकार में १२७ 
दिक झस्पता था प्राचीन अबीभीनिया (६003 उर्फ 
को बा का साप्रा्य था । इस प्रकार ईसाइथों के धर्म प्र 
बल किए जाए तो उसमें प्राचीन वें 
क खिल कलेश मिलेंगे। अन्य धमग्रन्पों का भी ऐसे प्रम। 
हि अधमपत उपयुक्त रहेषा। 

अदिक अशौच को विश्व श्रया 

'का मासिक पर्म, प्रसूति, किसी व्यक्तित की मृत्यु आदि पर 
उर घर में बेंधकीव दृष्टि से अशोच (अशुद्धि) मानकर ४से १० या १३ 
हल तर उ कुटृस्व के व्यक्तियों को अल्य लोग छूते नहीं थे। बंदिक 
कसर को यह प्रवा सारे विश्व में भ्रचलित थी। इसका एक प्रमाण 
जम हि ।00005 खण्ड के १ रवें अध्याय में पृष्ठ १०८ पर इस प्रकार 
जो था 0 ०॥॥0० ॑ 3० 53)॥8, 3 छणाा 
0 १९९0, ७४6 ७७ ४ ॥.802 ७७४४, हाल आल आग 
ता 40; ४००००॥॥४ ॥0 06 0395 रण फढ 
बल) औओ। ॥6 ७९ छालट्शा-. ॥० 
290॥ ७९ छाले०॥ छि (४० ५००5.” 
है "ईंबबरालय (573८।) की प्रजा को कहें 









208020७॥७७ होता है जो मूलतः 
'अर्ब॑ का है। 


इन 
अ७-हागात्र5 00४ यानि बसन्‍्त पंचमी च्क्त 
इसापूर्व समय से यूरोप के लोग १४ फरवरी को 
अताते हैं । उस दिन वे एक-दूसरे का अभिवादन कर का भेजते हैं। उस 
वर ल्लालल रंग में हृदय की रूपरेखा बनाई जाती है। पक्षीगण उस दिन 
हिजी पत्नि चुनते हैं ऐसा यूरोप के लोग मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि बे 
आजकल जिसे कैलेण्टाइन डे कहते हैं वह दस्तुतः उनकी ग्राजीर्त:बंदिक 
अरस्परा का वसन्तोत्सव है। >उ 
डच पादरी का वैदिक नाम च- 
सत्रहवीं शताब्दि के मध्य में सीलोन उर्फ श्रीलंका को एक दच ईसाई 
बादरी ने मेंट दी यी । उसका नाम था ?00॥9 8900९७४. ७08 (इच) 
ईत्य शब्द का अप भ्रंश है। उस पादरी का नाम बलदेवस्‌ स्पष्टतया वैदिक 
धरम्परा का है। इससे पता चलता है कि भारत की तरह यूरोप में भी 
बलदेव नाम प्रचलित या । । 
बैदिक परम्परा की उदार विशालता 
किसी माता के १२-१५ या उससे भी अधिक सम्तान विविध गुण, 
हर तथा मत-अ्रणाली की हों तो उस माता को अपने आप पर बड़ा गे 
और समाघान होगा कि “मेरी कोख से इतने विविध गुणों के पुत्र निर्माण 
हुए जो एक-दूसरे से वन्धुभाव से व्यवहार करते हैं।” इसी प्रकार वैदिक 
अर्म में कितने हो प्रकार के भक्ति सम्प्रदाय, पूजा-प्रधा, प्रार्थता-पढ्धति से 
ज्ेकर नास्तिक तक के विविध लोग होते हैं जिनकी बाबत वैदिक संस्कृति 
को एक माँ की भाँति बड़। सुख, शान्ति, रु म।घान और गये का अनुभव होता 
है। उदाहरणायं बौद्ध, जैन, सिख, प्रार्थना-समाजी, ब्रह्मसमाजी, आये- 
समाजी, सनातनी, वेष्णव, शेव आदि । यह तो बतंमान भारत में पाए जा 
वाले पत्थ, उपपत्य आदि के नाम हैं। किस्तु प्राचीतकाल में भी विश्व के 
बिविष प्रदेशों में 59000००८७७, )४8८०॥७, ए४०००, 5९%, 
अोकपाक, उत्याब्रो॥05, (॥पंजांक्षछ; 05, ॉ॥ मस्जिस्मा,_ 
अलपूर्णा, ४८७४५ आदि देवताओं के अनुयावियों के विविध पन्य होते थे।_ 
बैदिक संस्कृति ठी शिक्षानुसतार ऐसे सारे पन्‍्थ-उपपन्‍्य बड़े आदचारे: ब 
व 





है. 
छ्र 


इणतेहै! 
होग भी रस 
बे हिरा शा आक्रमण 


नहीं करते। अत: ईसाई और 
किक मे स्मिित हो पते थे पे 
का मार्ग छोड़ देते । किन्तु सु तथा इस्लामी लोगों 
॥ वे दूसरे पत्थों को मारपीट से 
शा अरतपा परे है न हे री लोगों के ऊपर घोपना चाहे है 
व था जबरदस्ती बैंदिक सम्यता को कतई पसन्द 
ले तथा आध्यात्मिक आमलों में आचार-विचार की प्रत्येक 
अर शूष स्वतततता ही बैदिक प्रणाली का प्रमुख गुण है । 
हक प्रशाली का व्यक्ति कभी दूसरे को यह नहीं पूछेगा कि तुपने 
बुझा की वा नहीं? ब्राष॑ता की या नहीं ? तुम्हारा कोई गुरु है या नहीं ? 
बृशुगालिक हो वा ताह्तिक ? क्योंकि इन बातों की प्रत्येक व्यक्ति को 
पृ सबततवता है। 
और प्रणाली केवल सदाचार मांगती है। प्रत्येक व्यक्ति निष्काम 
ओशाबाए कै निजी जत्मदत्त पृमिका तत्परता से निभाएं । पिता, पुत्र, पत्नि 
आागरिक, रिक्त, पति बादि सारे तिजी कत्तंठ्य सेवा-भाव से करते रहें 
शी बेहिर परम्पदा का आदेश तथा अपेक्षा है। इससे सीधा सादा, सरल 
ऋर बोर कौत-सा हो सकता है। इस्लाम या ईसाइयत से यह बिल्कुल भिन्न 
है। का: खिल में मुससभान तथा ईसाइयों की जो होड़ सी लगी होती है 
हे बुरैजाण से भी निजो पन्‍्थ के अनुयायी बढ़ाते रहना, उससे 
ककरलप ३ ओर ह ॥ + | तथा ईसाइयत की 
सः 


आबोत अशोक छष्ट को वेदिक-प्रणालो 
प्र हिद्वान्त च्च ताम का शिव पंथ अमेरिका 
'ाश्न में |40060४क 099) नाम का समाचार- 
बस हिन्दू सम्पादक का नाम है शिव 
६८४ है, ११८८ के पत्र में मुझे लिखा है - 
(2०80७ 0५०६ ॥७ 0४० ०) ण॑ भा 


' फ८ 
हे गथाह ७८ एच्णा2 0च०णण० 






३०३ 
न रा बल 
कक जटार लिप्त का शैतिंव्शा बेर तय सफरतव० 50%." 
उत्होंते लिखा है कि “इतिहास में हम जितने अधिक पीछे अलते: 
तना ही हर स्थान में अधिकाधिक मात्रा में निशिचत रूप से हिन्दू धर्म 
कदृदय प्रणाली दिखाई देती है। हाल ही में अफ़ोका खण्ड में हिन्दू देबोी- 
दवताओं की अनेक दृढ़ परम्पराएँ दिलाई दी हैं॥# 
अफीका खण्ड में 'दार-ए-सलाम नाम का नगद सागर तट पर स्थित 
है। वह वास्तव में 'दवार ईशालयम्‌” ऐसा संस्कृत शब्द है। वह नाम तमी 
बड़ सकता है जब उस परिसर में सागर किनारे के निकट ही किसी बेदिक 
देवता का विशाल मन्दिर रहा होगा। 


इटली | 

यूरोप में इटली देश है। वहाँ के लोग लगभग १६०० बे पूर्व 
कै ईसाई बनाए गए । ईसाई तथा मुसलमान लोगों को उतकी पूर्व परस्पर 
जानबूझकर भुला दी जाती है। अतः इटली के लोग नहीं जानते किये 
मूलतः संस्कृत भाषी बेदिक धर्मी ये। 

उतके देश का नाम ही देखें । वे स्वयं नहीं जानते होंगे कि उसके देश का 
जाम इटली क्‍यों पड़ा और उसका अर्थ क्‍या है? घरातली, रसातली जैसा 
इटली शब्द यह सूचित करता है कि वह यूरोप (80700८) खण्ड के तल 
(दक्षिणी भाग) का देश है। 

दृष्वी के अन्य कुछ स्थानों से भी 'तल' शब्द जुड़ा हुआ है जैसे गले 
४५, प्र &प्टय3 इत्यादि। जहाँ भूमितल समाप्त होकर सागर 
आरस्भहोता है उसे प्राचीनकाल में, बैदिक प्रणाली में तल' ताम दिया जाता 
था। इटली भी सागरतट वाला देश है। उसकी तीनों दिक्ञाओं में (पूव॑> 
प्रश्चिम तथा दक्षिण में) सागर है। 

इटली पें बीसवीं शताब्दि तक राजसत्ता ध्मंगुरु के अदेशानुसार चला 
करती थी। वह प्रथा इटली में ईसापूर्व बंदिककाल से चलती आ रही 
थो। इटली की राजघानी “रोमा', “राम' ताम का विक्ृत उच्चार है। राम 
लिप प्रकार वश्िष्ठ, विश्वामित्र आदि के आदेश शिरोधायं मारते ये, 


क्र 
बटली में उनी प्रकारकी परपा 
मेंणयढ (' 


झ्र किक रेल पटचडा कर वहां के बैदिक 


औी। रोमा तगर की वेद वाटिका (५३प८छ॥) 


वापहँता) बैंदिक आंकराचार्य रहा करते थे। सन्‌ 


समआदू (0ा७७॥0॥72 (कंसदेत्यन्‌) ने 
शंकराचार्य को 





अरायक उठ * वर सब-पस्थापित ईसाई पन्‍्य का रोमा नगर का 


बर बैठाया | बीसडों शत में जब 


न देश में आधुनिक समय में, कैपलिक पस्थी लोग, नास्तिक लोग 
ता सत्ताघारी लोग-इतमें जो तीव्र संपरष होता रहा उसमें लगभग 
३०,%०० गिरिजापरों को लूटकर भ्रष्ट किया गया। दस सहल्न धमंगुरु 
था हो सारे गए या फाँसी पर बढ़ा दिए गए तथा तीत लाख अन्य लोग 


औ मारे गए। सत्‌ १८५! में 


सपर्षकारियों में जो समझौता हुआ उसमें 


अंपोलिक पर स्पेत का धमं घोषित किया गया। 


पुरा 


अन्‌ १६४० की दुर्तताल की घोषणानुसार सारी शिक्षण-प्रणाली तथा 
देक्षका कारोबार कैपौलिक पस्य के अनुसार हो चलाया जाएगा। 


स्वोडत 


अत्‌ १६०६ में बने संविधान की घारा २ के अ' का 
नुसार स्वीडन का राजा 

खा बाई होते चाहिएँ । डिदयालयों में ईसाई छात्रों को घ/निक 

४४ 3६ अमल का ते तक इंसाई धर्म त्यागने बाले को 


चांबे 


अल के कशाल अदरक 


0 


जा का सरकार मास्य धर्म 
है। राजा के 
अधिक स्तर ईसाई होने आवश्यक है। 


३०३. 


“जी ईसाई पन्‍्य डेन्‍्माक॑ का धर्म है। राजा उसी चमे का होता. 


बाहिए। 


बौत्त 

क्लाई पत्थ का मन कणक ही प्रीस 
अधिकृत धर्म है। वह छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने पर बा 
जाया गया है। 


किटेत 
अ्रोटेस्टेश्ट पन्‍्थी ईसाइयत ही इंग्लैण्ड का राजधघर्म है। राजा, रानी 
कया लाई चांसलर उस धर्म के ही होने चाहिएँ, ऐसा उत्तका नियम है। 


बापात 

छिष्टो-प्रणाली को मान्यता है। शिण्टो धब्द सिंधु शब्द का अपन्रंश 
है। पह स्वयं जापानी लोग भी भूल गए हैं। विष्वभर में यही हाल हैं। 
इतमें जो बैंदिक धर्म के अवशेष हैं उनका विवरण वे और ही झुछ देते 
है। जैसे जापानी लोगों को यह पाठ पढ़ाया गया कि जब उन्होंने बोढ़ धर्म 
अपनाया तो उसी के साथ-साथ शिव, पाबंती, गणेश, सरस्वती, हनुमान, 
राम, कृष्ण आदि अन्य बेंदिक देव भी उतके मन्दिरों में स्थातापत्न हों 
गए। वे यह नहीं समझते की मूलतः जापान में बौद्ध धर्म फैला कंसे और 
क्यों ? दूसरा प्रषन यह उठता है कि यदि बौद्ध धर्म वैदिक प्रणाली से भिन्‍्न 
डा तो उसके साथ-साथ वैदिक देवता भी जापानियों ने क्यों अपनाए। 
प्रकार लोगों को प्राचीन इतिहास अज्ञात होने से उनके मस्तिष्क में 
इस पम्बर् में अनेक उल्टे-सीधे प्रइनों की घोटाले की खिचड़ी-सी:बनी 
फ़्ी है। 
सपा ४ 

केवल इस छोटे देश में हिन्दुत्व उ्फ वैदिक प्रणाली खूरकारमात्य * 
४ है, तथापि उस्त राज्य में अन्य घ॒म्मियों पर किसी प्रकार का दबाव 
औताबा जाता। ५ ॥ 








ही 
> शम्द 


बहार ५ वररमारवाश्य रणाली है। 
करौरे के अनुसार अल्येक देश या सरकार द्वारा मास्यता- 
अपर दिए कम है। ऐसी भवस्‍्था में भारत जैसे देश में जहाँ 
>कमरेकि हिल है, कांग्रेसी ज्रेताओं ने भारत को घमंनिरपेक्ष देश 
< ९ शतिशत प्रवाहिक कक है हिसदुत्व उर्फ वैदिक प्रणाली तो अपने 
आरी गलती की है। हिन्दुत्व 

कक कतिरेक' परम्परा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आध्या- 
हलक ' सच है। इस कारण यहाँ ईसाई तथा इस्लाम जैत्ती लड़ाकू, 
अत्याचार प्रणालियाँ भी पनपी तथा पारसी, यहूदी आदि लोगों ने समय- 
समद पर शरण लीं जब उतके अपने देशों पर अरब मुसलमानों के हमले 
होते खगे। अतः भारत को हिस्दू जनता जे तथा यूरोप के ईसाई लोगों ने 
कस्लाम का संकट पहच/सता अवश्यक है। पौराणिक काल में जिस प्रकार 
राज्ष्ों के मत्याचारों से लोग डर-डरकर भागते ये वैसे ही सातवीं शताब्दी 
के १७हों बरतार्दी तक इस्लामी अत्याचारों से लोग भागते थे। अरबी, 
हुडी; ईराती, मुगल आदि जो भी जाति इस्लाम की लपेट में आई वह्‌ 

अश्याषारी, दुराचारी बतकर रह गई। 
ऊांफेही नेताओं ने <४ प्रतिशत हिन्दुओं को अपने आपको न केवल 
हिल कहलाते के पराश्रृत किया है अपितु अल्पसंख्यक मुसलमान आदि 
विरोधियों की स़ेवाबाकरी कर मुस्ततमानों को रियायतों पर रियायतें 
दैकर अतान रखते रहने का आदेश दिया है। यह सारे विदव के लिए एक 
पाक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता तभी रहेगी 
५-5३) १ यदि हिल्दुत्व दुबंत करा दिया गया तो सारा 
जे अपने कम बनेगा । अत: विश्व में प्रत्येक व्यक्ति 

कहलाता चाहिए। 

दा सछे सर यो हि भा में अलंक्यक मुसलमानों की सेवा तथा 
'ॉ बे हिलुओं प हारी तेताओं ने झढ़ की है, उघर इस्लामी 

'पर बढ़े कहे श्रतिबन्ध 
कारहै- गाए गए हैं। उनका ब्योरा इस 


१! 
()) 5 हो एलान देशमे कोई हिन्दू विचालय स्थापित नहीं 


. जा 





३०७ 
जबकि भारत में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 

शान, देवबन्द की इस्लामी संस्या आदि: अगेम एल की का 
को सरकारी अनुदानों से पनपने दिया जाता है। पंक्षणिक- 

(२) भारत में उर्दू-अरबी-फारसी माध्यम के विद्यालय छोले जा 
है किन्ठ इस्लामी देशों डक माध्यम के वेदिक विद्यालय स्थापन 
हीं किये जा सकते । मुसलमानों को डर है कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान स्पर्टा में 
रीति-रिवाज, भाषा तथा विचार-प्रणाली पिछड़कर नष्ट हो 
आएगी। उसे केवल सरकारी इस्लामी सस्ती से ही जीवित रखा जा सकता 


4 में हि कर 
(३) किसी इस्लामी देश में हिन्दी या संस्कृत भाषा में पढ़ाई या 
किसी प्रकार की वैदिक संस्थाएँ प्रस्थापित करना मना है। 
(४) किसी भी इस्लामी देश में किसी हिन्दू त्योहार या व्रत की 


था] हे 

(५) किसी इस्लामी देश में आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा कोई 
भर बैंदिक त्यौहार, जुलूस आदि का ब्योरा कभी दिया नहीं जाता। 

(६) किस्ती इस्लामी देश के आक।शवाणी या दूरदर्शन द्वारा किसी 
भर भारतीय भाषा में वार्ताएँ नहीं दी जाती । 

(७) भारत में राष्ट्रपति पद तक किसी भी चुनाव में मुसलमान 
उम्म्रौदवार खड़ा हो सकता है किन्तु किसी भी इस्लामी देश में राजनयिक- 
मामलों में कोई हिन्दू किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकता। 

(६) अल्पसंस्यक जमात के नाते भारत में मुसलमानों को विशेष 
अपषिकार प्राप्त हैं जबकि इस्लामी देशों में हिन्दू व्यक्ति कों किसी विद्यालय 
में भी प्रवेश के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 

(६) घर या विद्यालय के लिए किसी इस्लामी देश में कोई हिन्दू, 
पृ नहीं खरीद सकता । 

(१०) भारत के दफ्तरों में मुसलमान व्यक्तियों के चित्र लगाए 
जो हैं किन्तु किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू नेता का चित्र प्रदेशित 

नहीं जा सकता । 

(१३) हिल्‍्ली के राष्ट्रपति भवन तक किसी भी सावंजनिक स्थात में 


इस्लामी सेवक समाज पढ़ सकते हैं कि 
यान पर कोई हिस्दू अग्तिपूजा, मूत्तिपूजा 
का पालत नहीं कर सकता। 
आदि के इस्लामी जुलूसों पर कोई प्रतिबन्ध 

देशों में हिल्दू जुलूस या हिन्दू संगीत सावंजनिक 
कल दशा है वां हे एकता सैकड़ों व्यस्त 
जे लात बताएं जा सकते हैं जबकि इस्लामी देशों में एक भी 
मुसलमान बनाया नहीं जा सकता । 

पा ह में मुसलमानों को प्रशु कों हलाल करने को पूरी 
अबतस्तता है जबकि इस्लामी देशों में हिन्दू पद्धति से पशु को झटके से 
आास्ता प्रतिबन्धित है। 

(१) भारत में घुसतमानों को गोमांस भक्षण की पूरी सुविधा है 
अबरि इस्लामी देकों में खुअर का मांस वेचते वाले हिन्दू व्यक्ति का ही वध 


। 

(१६) शोसांह बिक्री पर प्रतिबत्ष लगाने की हिन्दू सांग भारत में 
कामों शासत द्वारा दुकराई जाती है। इतना ही न्टीं अपितु भारत के 
आुसतमात बड़े ठाठ से सावंजनिक रूप में गोमांस भक्षण की पंगत भी लगा 
अब्ते है। 

] (९७) किसी इस्लामी देश में बंदिक ग्रन्थों का प्रदर्शन या बिक्री नहीं 
कतार के सत्याषें प्रकाश का तो सारे मुसलमान 
(१६) जार ने कांग्रेस की अति दयालु मूखंता से कश्मीर को इस्लाम 
डा रखते की सुधा संविधान में प्रदात की है। जबकि किसी 

में किसी हिस्दू को चूं करने की भी सन्धि नहीं मिलती। 

जे आारतमें रास्ते के बोच या रेलपटरी के साथ भी कब्र साबुत 
लाती को शुषा प्राप्त है जबकि किसी वीरान या तगष्प, 

दक्ष में किसी हिन्दू की समाधि नहीं बनाने 


बे०्ह 
किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू को घोती 
वास पहनने की अनुज्ञा नहीं है। सिखों को कृपाण वज पा 
की अरबस्थान में तो सिखों को श्रवेश ही नहीं दिया जाता। 
] रा देशों के पुलिस या सेनादलों में हिन्दुओं को लेता तो 
कर्क इस्लामी देशों में किथी भी सरकारी नौकरी में हिन्दुओं को लिया 


जाता। में कोई हि 
ग्ही (२९) किसी इस्लामी देणा में कोई हिन्दू निजी कारखाने या व्यापार 
पक हच्णा। पह यहा न्‍यगर रण शो 

ना न तभी कर 
हरुता है जब मुसलमानों का उसमें कम-से-कम ५१ प्रतिशत भाग हो। 

(२३) भारत स्वतस्त्र होने पर आजतक मुसलमानों द्वारा गोहत्या 
होते पर कई दंगे भड़क उठे किन्तु सऊदी अरब में गोहत्या करने वाले को 

दिया जाता है। कुराण के एक अध्याय का शौक बकर 
(गति “गौ”) है। 

(२४) “इस्लाम खतरे में! नारा लगाकर उधम मचाने की मुसलमानों 
को भारत में पूरी स्वतन्त्रता है। भारत में हजारों मस्जिद बनाने की 
का जा मा का है। किन्तु इस्लामी देशों में हिन्दुओं 

एक भी मन्दिर बनाने का अधिकार नहीं है। 

(२५) किसी इस्लामी देश के खिलाड़ियों की टुकड़ी में एक भी हिन्दू 
पम्मिलित मा किया जाता । परन्तु भारत के खिलाड़ी गुढों में कई 
पुम्लमान होते हैं । 

(२६) सऊदी अरब में मुसलमानों के अतिरिक्त सबको काफिर कह 
कर उतका रियादनगर तथा काबा के ३५ मील के घेरे में प्रवेश वर्जित है। 

इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी पक्षपात समाप्त कराते के लिए 

बोद़, यहूदी, हिन्दू आदि देशों ने भी मुसलमानों पर वैसे ही कड़े 
लागू कर देने चाहिएँ। जबतक अन्य राष्ट्र इस्लामी इंदका 

अस्तर में नहीं देंगे, इस्लामी राष्ट्रों का राक्षसी व्यवहार अप्रतिहत 
पा दे अन्तर्राष्ट्रीय समानता तथा स्वतस्त्रता कायम रखता 
/ भाय॑, वैदिक हिन्दू धर्म का उत्तरदायित्व है। उसे निभाने के लिए 


कृमि, कोटर, पडा जीव हसन 
अन्य प्रशु को भूमिका हड़ 
कब हर पा हिजी पिता से प्राप्त कोट्म्बिक 
जहाँ करता अवा सनातन ध्व्में में विहित है । लोभ या ईर्ष्या 
कही व्यक्ति के कासघत्बे में अतिक्रमण करना सनातन 
पर अपराध है। इससे समाज में असन्तुलन, असमाधान तथा 
अधान्ति निर्माण होती है। केवल अधिक त्याग भर अधिक सेवाभाव के 
आए के है जन्मजात काम या ध्धा बदल दिया जाए तो वह पाप नहीं। 
'िन्तु बतंसान विश्व हे जस्मजात कामधस्घा अति लोभ या ईर्ष्या के कारण 
अदला जाता है--अमुरू ब्यवसाय मे श्रम कम तथा कम समय में विपुल 
आदिर साभ। 
इस रूम्णख में एक हिन्दू स्त्री का जोवन आदझ्श होता है। उसका 
बणाह होते पर बह झारा जीवन अयक परिश्रम कर निजी कुटुम्ब का 
अरण-पोषण के में ध्यतीत करती है। वह वेतन नहीं माँगती, बढ़ोतरी 
आँगता हो दूर ही रहा । वह कभी छूट्टी नहीं लेती । सन्‍्तान का मलमूत्र या 
अर का कृट़ा-कडंट उठाते रहते में वह कभी हिचकिचाती नहीं । दिन भर 
काम करके शक जाने पर भी घर में कोई अस्वस्थ होने पर या अचानक 
ओई जतिदि आ जाने प्र वह रात में जागकूर भी सेवा करती रहती है। 
इतना होते पर भी हृगड्ालू समाजवादी (कम्युनिस्ट)मजदूर संघटनों जेसी 
हहतार, मायवबारी दा विविध उद्धृत माँगें प्रस्तुत करते का विचार कभी 
अल में आते नहीं देदी। इदो कारण हम हिन्दू नारी का जीवन निष्काम 
'क एक उत्तर उदाहरण समझते हैं। वास्तव में विश्व के पुरुष 
कर तथा जन्मश्राप्त काम घन्धा चलाता 
सोम, क्षौम, अज्ान्ति आदि की मात्रा 










5 7 हे 
आुहलमातों में जात-पाँत 
अं जात-पाँत, ऊँच-नीच आदि भेदमाव ़्नां 

पके हैं। यह खोखला तथा निराघार प्रचार 22०८2 
अकार का खदभाव तो है ही किन्तु उसके अतिरिक्त कुराण का शरीयत 
कादूत औ सबके लिए भिन्‍्न है । स्त्री-पुरुष में तो इस्लाम जितनी: 'ऊँब-नीच 
ओर किसी धर्म में नहीं होगी। एक तो इस्लामी स्त्री का सारा जौवन परे 
के अल्बेरे में एवांस की घुटन के साथ बीतता है । पति द्वारा केवल तीन बार 
अं -तलाक ”कहने से स्त्री घर से बाहर फेंकी जाती है। और दो 
जियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानो जाती है।इस 
अक्ार इस्लाम में स्त्री को अत्यन्त नीच तथा घृणित स्थान दिया गया है 
अबकि अ्रचार यह किया जाता है कि इस्लाम ने स्त्रियों को परिस्थिति 

। इस प्रकार कट्टर इस्लामी लोग इतना झूठा प्रचार करते हैं कि 
ख़त्य परिस्थिति उनके दावे से पूर्णतया उल्टी होती है। 

मुम्बई इलाख्यातील जाती' नाम की सन्‌ १६२६ में प्रकाशित मराठी 
बुस्‍्तक में मुसलमानों में ८६३ विभिन्‍न जातीय भेद वणित हैं। 

अहमदिया लोग अपने आपको मुसलमान कहलाने पर भी अस्य 
झुखलमान उनका बहिष्कार करते हैं । 

ओ अपने आपको 'खोजा' मुसलमान कहलाते हैं वे गुजरात के लोहाण 
हिन्दू हैं। अब्दाली नाम के हिन्दू लोग अहमदशाह अब्दाली के हमलों में 
लन-बल से मुसलमान बनाए गए । 

पंजाब के मोहयाल लोग हुसेती ब्राह्मण भी कहलाते हैं। स्रातवों 
झताब्दी से पूर्व जब अरब में वेदिक परम्परा अस्तित्व में थी तब वहाँ जो 
आहाण ये वे भारत वापस चले आए। उन्हें मोहयाल उफ हुसैनी ब्राह्मण 
कहा जाता है। 

ताजमहल परिसर में हिन्दू मण्डप की तरह ऐसी कई बारादरियाँ हैं। 
कईयों के अन्दर कक्ष भी बने हुए हैं। वह चुने हुए केसरिया रंग के पत्थर 
की बनी हैं जो वेदिक परम्परा का घा्िक रंग है और हिन्दू ध्वज का भी 
रेंग है। जहां भी इस रंग के पत्थर प्रयुक्त हैं वह इमारत अपने-आपमें हिन्दू 
होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। ताजमहल उर्फ ताजई-महल संस्कृत 


जो इतिहासज कहते तहीं पकते कि शाहजहाँ ताज- 
अहल का तिर्शाता था के आनते नहीं कि श्ाहजहाँ तथा ओरंगजेब के 
किसी इस्लामी दरबारी दस्तावेज या तबारीख में ताजमहल 
०३३ का उल्लेह्त भी नहीं है। उल्हा ज्ाहजहाँ का दरबारी इतिहास 
मल आतता है (भाग १, पृष्ठ ४०३) की मानलिंह महल 
शा की पुस्यज बाली आलीज्ञात इसारत जयपुर नरेश की थो। उस पर 
कर उसी में मुमताज को दफ़ताया गया। पुरातत्व झ्वाते के अनुसार 
_हाजमहल का लिर्माण जाहजहाँ ते सत्‌ १६३१ से १६५३ तक किया । किन्तु. 
आहरादा औरंगजेब ने बादशाह शाहजहाँ को सन्‌ १६५२ में ही लिखे पत्र 
हे शिकायत की है कि उस्त #पुवित्र कब्र परिसर की सारी सातमंजिला 
इमारतें बू रहो थीं और गुस्‍्बज को उत्तर की विशाल दिशा में दरार पड़ 
गई थी अतः मै उसकी जल्दी-जल्दी मरम्मत करवा रहा हूँ। मगर इन्हें 
है; 74 कं दुरत्ति कराएँ नहीं तो यह इमारतें बहुत प्राचीन होने 
कर प्रकार एक तरफ़ औरंगजेब ताजमहल को सन्‌ १६५८ में ही 
पुरानी इमारत कह रहा है जबकि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के 
पा चला अत्‌ १६४३ में नई कोरी बनकर तयार हुई । तो क्या 
इतिहासज्॒ औरंगजेब की माता की कब्र के बारे में स्वयं 

- 3०४2 अअ कप जानकारी रखते हैं ? 
हब शक तिशोजर अष्टकोणीय कक्ष में जहां मुमताज की कब्र 
का रक्त होता था। हो सकता है कि अभी भी कब्र के 

34० कि शिवलिग ही दफ़नाया हो। 

शक छत में देखें । वहां पीले रंग में हिन्दू चित्रकारी 
अष्टदिश्ा निदर्शक आठ बाण मे पं 
खाए गए है। क्योकि नीचे हैं। दूसरे चक्र में १६ सर्प 
& कक वे ३२ विशृर, आूमि पर शिवलिंग विराजमान था। तत्पश्चात्‌ 
को कमियां आई गई है। पहछ हैं (कम चड़े अन्तिम चक्र में ६४ कमल 
उनकी आठ के पहाड़ को 25 अमन परम्परा के चिह्न ही नहीं अपितु. 
परम्पत की होती है। वैदिक कम डुते ३२, ६४) यह गिनती बेदिक 
में आठ के आंकड़े का बड़ा महत्त्व 





हा 

दिक्पाल, अध्टावधानी मनुष्य, योग की आठ 
बा मत पे पबइल, स्वामि श्री भी १०८; सदगुरु ओ भरी 
किढ्ि, राजा «बार, सत्यनारायण पूजा ८ या १०६८ बार, साध्टांग 
हरूढ; जप १ अष्टमंगल, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी को अष्टा- 
अपस्कार, भंगलाष्टक, कलश, अष्टवितायक, कलश १०८, “अष्टपुला 


अष्टपातु का 
» २34 व ओशीर्वाद आदि । ताजमहल यदि मुमताज की कब्र के 


हभाग्णयती नहीं 
कम मेंबनता तो उसमें ऐसे हिन्दू चिल्न रही होते. पर सोने 

मेक मध्यविलु से लोहे की सांकल लटकी हुई है, उसी पर सोने का 
'बल्टेपा वा। पाहणहाँ ते ताजमहल से अपार अन्य सम्पत्ति के साथ उस 
अटकों भी निजी खजाने में जमा करा दिया। आजकल उस निरंक बने 
खॉकल को [.00 (ए2ण॥ द्वारा दिया गया कहकर लटका रखा है। 

शुशराठ राज्य की राजपानी अहमदाबाद हिन्ू कर्णावती उफ राज- 
जार कहलाता दा । उस लगर के सध्य भाग का “मद्र' नाम है क्योंकि 
उरतें अनेक हिन्दू सन्दिर बने हैं । वे सारे इस्लामी कब्जे के कारण म्िदें 
था महुबरे कहलाते हैं। इसी कारण उनके नाम भी बड़े मजेदार हैं, 
कते--राशि क्षिप्रा मस्जिद तथा राणि रूपमती मस्जिद । हिन्दू रानियों 
के महल इस्लामी कब्बे के पश्चात्‌ मस्जिद कहलाने लगे। 

जगर का केस्टीय भाग 'मद्र'ं इसलिए कहलाया कि वहाँ भद्धकाली का 
अन्दर होताबा। वही तगर देवी थी । इस्लामी कब्जे के समय से मुसलमान 
उप्तपमारतको जाम प्रस्िद कहते हैं। पृष्ठ ३१५ पर चित्र में इसी मन्दिर 
का अ्भामणाप दिख रहा है। सारे स्तम्भ हिन्दू नक्‍्काशी के हैं। उतका 
रंग मर बादामी है जो हिल्दू रंग है। हिन्दू देवमण्डपों में ही स्तम्भों की 
(४! | घस्लिद के लिए बनी इमारत में स्तम्भ होने नहों 
जो न (4४2 हल में नमाज अदा करते 

-आुकते हैं। यदि ऐसी अवस्था 

मैं उसके आगेभीछे और दाएं-बाएं पत्थर के खम्मे होंगे तो नमाज के 


समय 
उमा रन 'फूटेंगे। अत: तथाकथित अहमदाद”द की 













थ अबुहए बहू जमा मस्विद सन्‌ १४१४ में सुल्तान अहमदणाह जे 


'अररल कविधम को पुरातस्‍्वीय हैरा-फेरी का यह एक नमूना है। 
दा से बलबातां तो अहमदशाह स्वयं उस इमारत पर 
विज ला रा शिलालेख तगवाता या उस अंग्रेजी शिलालेख में 
_अहरइशाह के डरबारी दस्तावेज का आधार दिया होता । इतिहास पठन- 
लेखन, संशोघत की ब्रणाल्ी भारत में इतती भोली-भाली, सोधी- 
हर महक अपर बताए जे प्त कोई इतिहासज उठाता हो नहीं। 
कह रेसे अतेक प्रकार के सर्वाशीण परत उठाकर प्रत्येक तथ्य या लिद्धास्त 
अरजा गाए तो उत्ततें दत॑मात कई घारणाएं निर्मूल प्रतीत होकर इतिहास 
बदन जाएगा। 
ः अते प्रश्त उठाने पर इस्लामी दावों का भाँडा फोड़ा जा सकता है 
ता प्रह््ष न्यायालयों के दावे भी जीते जा सकते हैं। ऊपर उल्लिखित 
अमारत के सम्बत्प में मी ऐसी ही एक घटना हुई। 
अत्‌ १९६४ के मासपास के० स्ी० ब्रदसस ताम के होजरी का सामना 
औक्ते बाले धतिक व्यापारी ते दुकात की पुरानी इमारत गिराकर उसी 
7 5/ 7 डे 
सामः । 
महग्रृद गजनबी, गोरी आदि के समय से मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं 
व साय जया है कि वे अन्य हिन्दुओं से सदा तए-नए टटे, 
दे फ़साद, सारामारो, विवाद, संघर्ष आदि के प्रसंग ढूंढते रहें । 
कि ही तथाकथित जामा मस्जिद के ट्रस्टी मुसलमानों 
व्यातिक न्यायालय में दाब दाल्लिल किया कि के० सी० ब्रद्स को नई 
हि 'नामा मस्तिद से ऊँची बनाई गई है जो अल्लाह का 
का |. 'बिद्य दी जाए। हे के 
बी कब हम मे ता कोई लिम हो ही नहीं सकता हि 
सरीअकत्क शो कहे 'सुसलमानों की सहमति से तय की जाए। 
हे मा महियद ह कक हो सकता कि मस्जिद से इतनी दूरी 
न हों। तथापि घर्माघ मुसलमानों का 















श्छ द ! 


ब्रकार की सूझबूझ से क्‍या काम ? उन्हें तो 

एस दिया शत्रुतापू्ण व्यवहार करने से मतलब 'यूलो।से कितीअश्र 

के० सी० ब्रद्स को इस दावे की नकल स्यायालय 
स्वायालय ने पूछा था कि मुसलमानों की माँग के: अजुधार मत कई); 

जजाएं इसके आप कारण बतलाना चाहें तोबताएं। 

के० सी० ब्रद्से के मालिक हड़बड़ा गए। इस प्रकार को माँग कोई 
करेगा यह तो वे सोच भी नहीं सकते थे । निजी इमारत का बचाव किस 
रह किया जाए वे जानते नहीं थे। अतः बे मित्र, परिवार के लोग, 
अड़ोसी-पड़ोसी से उपाय पूछते रहे । करते-करते उ्हें कोई ऐसा व्यक्ति 
मिला जिसने मेरा एक लेख पढ़ रखा था जिसमें मैंने यह सिद्ध किया था 
कि अहमदाबाद के सारे ऐतिहासिक अवशेष हिन्दुओं के हैं ओर जिसे 
मुसलमान जामा मस्जिद का हते हैं वह भद्वकाली का मन्दिर है । 

उस वार्ता से के० सी० ब्रद्ं को आशा उत्पन्‍्त हुई। उन्होंने लेखक 
कानाम प्रूछा तो पता लगा कि लेखक पु० ना० ओक हैं जिनका मूल सिद्धास्त 
यह है कि मुसलमानों की कही जानी वाली प्रत्येक ऐतिहासिक इमारत 
हिन्दुओं की है । अतः तथाकथित जामामस्जिद समेत अहमदाबाद की कोई 
भी इमारत मुसलमानों की नहीं है। 

किन्तु किसी को पु० ना० ओक का पता ज्ञात नहीं था। अतः पता 
ढूँड़ने का अभियान आरम्भ हुआ । अनेक नगरों में पत्र भेजे गए। अस्त में 
एक पत्र दिल्‍ली आया। उसमें के० सी० ब्रदर्स दुकान के स्वामी ने बड़ी 
बिन्ता व्यक्त करके पूछा था कि क्या भेरे शोध से वे लाभान्वित हो सकते 
है! स्यायालय में मैं यदि सिद्ध कर सकूं कि तथाकथित जामा मस्मिद 
एक हिन्दू मन्दिर है तो उतकी दुकान उससे ऊँची या नौची होने का कोई 
इन ही नहीं उठाया जा सकता । उस पत्र में उन्होंने इस प्रकार का गहरा 
दुआ और बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी और मेरा सहाय्य माँगा था । 

मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ | सन्‌ १६६३ के दिसम्बर के अखिल' आरतीय 
इतिहास परिषद्‌ के पुणे अधिवेशन में पढ़े भ्रवस्थ द्वारा मैंे अपता शोध 
अकट किया था कि मुसलमानों की कही जाने वाली सारी ऐतिहासिक 
इमारतें हिन्दुओं से कब्जा की हुई हैं। भारत के विश्वविद्यालयों के लगभग 







हिद्ठात तथा कुछ अम्य देशों से 
पका बहाँ उपस्थित ये । फिर भी उनमें से' रब 
हि: को बलत लि करने को हिस्‍्मत नहीं थी और न ही उस 
ला दले का उनमें सोजल्य था। इससे पाठक देख सकते 
बार से पदवी प्राप्त विद्वान भी अनपढ़ या देहाती लोगों 
दा अरपोक और लुल्ले होते हैं। यहां तक कि मेरा 
िदानत प्रकट अषे बीत जाने के पदचात्‌ भी अभी तक पुरातस्‍्व 
ताप के कर्मचारी एवं अलीगढ़; जयपुर आदि विश्वविद्यालयों में इतिहास 
'बिद्वात ग्रह्यक्ष शाह॒जहँ के बादशाहनामे का (भाग १, पृष्ठ 
४०३) उस्लेज् और औरंगजेब का सन्‌ १६५८ का फारसी में लिखा पत्र 
कतका 'गल्तत अप लगाते का दुराग्रह कर जनता को गूमराह 
कसते कहते है। ऐसा करने में हर एक का कुछ न कुछ सवा होता है। 
औक आल्लेप करने वाला व्यक्ति मुसलमान हो तो उसे यह सहन नहीं होता 
बताने का श्रेय मुसलमानों से छीता जाए। कुछ हिन्दू 
विद्वानों को मेरा शोध इसलिए चुभता है क्योंकि उन्होंने ताजमहल को 
इस्लामी इसारत या कला का तमूना कहने वाली पुस्तकें या लेख लिखे हैं 
था उसी हिद्धान्त पर उन्हें पी-एच० डौ० की उपाधि प्राप्त हुई। अत: वह 
धारणा निराघार सिद्ध होने से उन्हें बड़ी बेचेनी होती है। 
आते के० सी ब्दर्स दुकान के स्वामी को का *+ “मुसलमानों के 
आक्षेप से आप असे ही उदासीत, निराश, चिन्तित, दुखी, व्यथित आदि 
हुएहों के तो आनन्द हुआ। मैं काफ़ी समय से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में 
था जिले हैं स्वायालय में अपने शोधों की सत्यता सिद्ध कर सकूँ। अतः 
अल रह की जल्दबाजी में कोई समझौता न कर लें ।” 
उन्हे सष्लाव दिया कि वे अपने वकील से मुसलमानों की माँग के 
उत्तर जे शर्ेश्रणप भुद्दा यह लिखें की “वादी बॉ 
करने का कोई अधिकार मुसलमानों को यह दावा 
नहीं क्योंकि जिस इमारत को वे जामा मस्जिद 
'भड़काली का मन्दिर होते से हिन्दुओं को वापस 




















किक वे मे के फरचात्‌ तुम्हारे बढील को जो अन्य मुद्दे लिखने है 
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है 


के अनुसार प्रतिवादी के० सी० ब्रदर्स की 
हक सिबाटी जा उत्तर न्यायालय को तथा मुबनगनो जद 
बह उत्तर पहुँचते ही अहमदाबाद के तथाकथित जाप्रा मस्जिद के 
टुस्टी मण्डल में खलबली मच गई । ऐसा अनुभव उन्हें कभी नहीं 
आयाधा । मुसलमानों ने उल्टी-सीधी दुराग्रही ऊटप्टांग माँगें करते 
और सरकार ने तथा जतता ने चुपचाप उतकी मांगें पूरी करना 
बह कांग्रेंसी शासन में प्रथा रही है। उन्हें पहली बार उनकी माँग का कढ़ा: 
विरोध करने वाली चुनौती की ललकार मैंने दी थी। 
अहमदाबाद के मुसलमानों ने मुल्ला मौलवी, पुरातस्‍्ववेत्ता, स्थापति, 
इरतिहासज्ञ आदि अनेक से वार्ताविमर्श किया | तब उन्हें पता चला कि बहू 
हथारृथित जामा मस्जिद सचमुच ही कड्जा किया हुआ मन्दिर है। इससे 
उन्हें डर हुआ कि स्थायालय में यदि वह दावा चलाया तों के० सी० बरस 
की हवेली गिराना तो दूर ही रहा वह इमारत भद्गकाली का मन्दिर सिद्ध 
होकर हिन्दुओं को वापस लोटाना पड़ेगी। अतः मुसलमानों ने स्यापालय 
में दूसरी अर्जी देकर दाव। वापस ले लेने की माँग की । 
इस तरह के० सी० ब्रद्स पर जो संकट आया था वह तो टल गया 
किन्तु इससे दावा रुक गया। न्यायालय में उस दाबे की पूरी सुनवाई 
होता आवद॒यक था। इससे इतिहास के विद्वान्‌ तथा मुसलमान इन्होंने 
मिलकर ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में जो ढोंग और पाश्तण्ड मचा 
रखा है उसका मण्डाफोड़ करने का एक अवसर हाथ से निकल गया। 
कई मास बीत गए फिर भी के० सी० ब्रद्स के मालिक से मुझे कोई 
पत्र नहीं आया। अब मैं चिन्तित हो गया। स्यायालय मैं जाकरमेरा 
सिद्धान्त प्रस्यापित करने का अवसर मैं गँवाना नहीं चाहता था। अतः 
ने के० सी० ब्रद्स को पत्र लिखकर पूछा तब उनका जो उत्तर आया 
उससे सारा खुलासा हो गया कि मुसलम।नों ने अपने आप स्थायालय से 
दावा निकाल लिया । 
अब के० सी० ब्रदर्स के मालिक का कर्तव्य थाकि वें मुसलमान 
को पर दावा करते कि उस भद्गरकाली मन्दिर का कब्जा 
दिया जाए। उन्होंते वह तहीं किया । उन्होंने 'आप मरें और जग 
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दी बच गई, अपना स्वार्थ साघ लिया, 
पा हक अप हो।' हिन्दुओं ने इस प्रकार को 
रकम डरपोक लापरबाही छोड़ देनी चाहिए। 
इमारतों की स्यायिक जाँच 
हेलिहासिक आुझलमानों को बतवाई एक भी नहों है इस 
क्द्धान्स आर 'इतिहास परिषद ने, भारत सरकार ने, 
४० का राष्ट्रीय जाँच मख्डल लियुकत करता आवश्यक है। फिर 
हि कं २४०३ बहकूततंम्म तिभाने में आताकानी कर रहे हैं। अत: किसो 
जा हे जिस प्रकार एक इसा रत के वास्तविक रूप का 
अल उठा बेंबे बोगायोग ते अन्य इमारतों के सस्बन्ध में विवाद उठाने को 
अलोक्षा करना ठोछ नहीं होगा । स्पात-स्थान के हिन्दू समाज ने मगठित 
होकर डदातिक दरणाहूँ, रस्डिदे आदि अपहत हिन्दू इसारते हैं अतः 
उनका कड्शा हिन्दुओं को मिलता चाहिए ऐसे न्‍्यायालयीन दावे दाखिल 


रे बाहिएं। 

इमारतें यद्धपरि मुसलमानों के कब्जे में रहकर दरगाहें 
अरे बादि जहूलाती रही हैं तथापि उन्हें हिन्दू सिड करना यह ज्ञान, 
अत्य तषा स्पाए की दृष्टि से बढ़ा महत्वपूर्ण कार्य है । वह त करने से बड़ा 
अवाबार और अस्थाय हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण नीचे देखें: 

(२) वाई दिल्‍लों, सराउब एक्टेंसशन, भाग दो में मस्जिद मोठ नाम 
जज इलारठ है। वह वास्तव में मन्दिर मठ है । उसमें सन्‌ 
१९६७ के लणमं इधर-उधर के ऐरे-गैरे मुसलमान इकट्टं होकर वहाँ 
अबाब छठ आरस्म करने की धमड़ी देने लगे। वहां के हिन्दू मेरे पास 
कल सा बल्ोल को, ०७०५५ को तया का कर्ताओं को समझा 
नल भा तरह हिस्दू है। सत्‌ १८६० तक 
अशका रक 'मोठ था ही नहीं । अलेक्जेंडर कर्तिघम 

इमारत धर वह ताम थोपने की बदमाशों की । इस 


इवारत: रा ऋो चर के. कि कराकर मुसलमानों के उस 

















दिल्‍ली की तथाकथित जामा बह ४ हिन्दू इमारत है 
एक बड़ा अड्ढा बन् ॥ 
बिल गनवनाक शादि है जो हिन्द व्यक्ति का इश्क हर 
हों हक के छल-बल से मुसलमान बना दिए गए। 
कर धथारत जे लगभग १००-२०० गज दूर नगरपालिका द्वारा 
महिलाओं का (जनाना ) अस्पताल है। नगर की बस्ती 
जाप सातमंजिली कराने का निर्णय लिया गया। इस 
* की कार्यवाहो आरम्भ हो गई। इतने में पग-पण पर हिन्दू विरोध 
या 
बे रहते हैं । तदः 
हि कि वह सात मंजिली इमारत जामा मस्जिद से 
कंबी होगी, इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी। कांग्रेस पक्ष 
के भयभीत होकर अस्पतालीं योजना से दो मंजिल कटवा दिए। 
इतिहास के अज्ञान के कारण दिल्ली के कांग्रेसी शासकों ने महिलाओं 
प्रति कितता घोर अन्याय किया। उनके उपचार के लिए छात मंजिले 
अस्पताल में से दो मंजिलें अल्लाह के बन्दों की घमकियों के डर से छोड़ 
दौबई। 
दूसरा भी एक घोर अन्याय इस डरपोकी के कारण हुआ है। 
अहमदाबाद के मुसलमानों ने जिस प्रकार जामा मस्जिद से हल 
औई इमारत नहीं हो सकती ऐसा बहाना बनाकर के० सी० 
डेशी गिरानी चाहिए, किन्तु मेरे हस्तक्षेप से हवेली बच गई, इतना ह्दो 
नहीं अपितु मुसलमानों को परास्त होकर दावा निकाल लेना पड़ा, वहीं 
कख़ब हैं दिल्ली में भी बना सकता था यदि दिल्ली नगर निगम मुसलमानों 
कं बरशिषर उनकी शरण जाने की बजाय उम्हें चुनौती देता कि दिल्ली की 
कर भी हिन्दुओं का हड़प किया दुआ मन्दिर है। इस इमारत 
शाहजहाँ ने किया यह केवल धौंसबाजी या जानबूझकर उड़ाई 
कै बच्बाह है। इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह दिल्‍ली 
हो जामामस्जिद के निर्माण का भांडाफोड़ करने का सुतहरी मौका 
अरे शासित दिल्‍ली नगरनिगम के अज्ञान तथा कायरता के कारण 


्ः के परिसर 


जे 
ऋषणाहर भी मुसलमानों 

है समापतव में 0ल0। 
जा एक हिसू 


८ 'अकौलों ने यदि 
कोई जी इसारत हिल 


वाए जाते है। स्यायालप में 


पुआव 


जफ़र मार्ग पर मौलाना आजाद 


के रास्ते के किनारे एक प्राचीन मन्दिर का 
डुराप्रह से उसे सस्जिद कहकर हड़प कर लिया 


0866 नाम का कोई सरकारी संगठन 


अजनमण्डली ते आसलमानों के दावे का विरोध किया। 


के पक्ष में तिर्णंय दिया । हिन्दू पक्ष तथा उस 


औेरी पुस्तकें पढ़ी होतीं तो वे दावा कभी नहीं हारते। 
'है या इस्लामी इसके प्रमाण प्रत्येक इमारत में ही 
दाबा जीतने पर उस छोटे-लम्बे कक्ष (जिसे वे 


को तुस्त हरा रंग दे डाला । 
की लत करबो शाए क्षस्मे, फ़ाटक आदि लगवाए ये 


जो प्री हुए रंग दे दिया। यही अपते आप में कितना बड़ा प्रमाण है कि 
अह बरिजर गलत: इस्लामी तहीं या। अतः उसका कब्जा मुसलमानों को 
दे में स्थापालय ने बढ़ा अस्याय तथा गलती की है। दावा हारने में हिन्दू 
अश्लोत् का भरी इतिहास सम्बन्धी अज्ञात अ्रकट होता है। मैं सारे वकीलों 
ओ कहता चाहता हूँ कि जब किसी ऐतिहासिक स्थान की बाबत मुसलमानों 
को तरफ से कुछ विवाद ख़ड़ा किया जाए तो वे मुझसे परामझ्शा करें क्योंकि 
अुकतमातों ते कहों एक भी ऐतिहासिक इसारत या नगर नहों बनवाया है । 


ही है 





(३) महाराष्ट्र के चालौस गाँव नगर में एक पीर है जहां एक 
े श्यानिक हिलू देशमुख के घर की तलवार उस के समय पूजा के लिए भेजी 
कष्ट है कि वह देशमुल्न घराने की कुलदेवी का मन्दिर था 


जगत के इससे मे भ्रष्ट किया गया है। हो सकता है कि वह पीर 


क्े। 


ओर उसके अन्दर शिवलिंग या देवी की मूत्ति ही दबी 


हक 
हे या (5) रहाराष्् के उलगांद तगर से थोड़े अस्तर पर एरण्डोल गांव 


'कुठ अवशेष हैं ओर पाष्डव बाड़ा भी है। किस्तु 


है 


'आाबीत 


उन इमारत पर मुसलमानों के हमले हुए 


(हिल मर्दिर के पुजारी आदि मुसलमान 


३२३ 


हरीश जहाँ के मुसलमानों सहित बाड़ा भी पुनः हिन्दू बना लेना 

गा 'ठबाड़ा में जायकवाड़ी नदी घाटी यौजना में अनेक तालाब, 
;0१4 बनवाने का करोड़ों रुपयों का कार्य था। उसमें जब ८१ लाख 
हार गए ओर एक नए तालाब के निर्माण की तैयारी हो रही 
हर नो ने महाराष्ट्र के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को एक 
की शतक कि वहाँ एक इस्लामी दरगाह थी जो तालाब में डूब जाएगी 
आता स्थित की जाए। कांग्रेस मन्‍्ती भयभीत होकर भागे-भागै 
बे और अगला काम रुकवा दिया गया। वहाँ जो बड़े-बड़े मिट्टी ढोने 
बलेक्ल ये वें भी वहाँ से अन्‍्यत्र भेजे गए। मुझे किसी ने उस दरगाह 
हो फोटो भेजी | इससे स्पष्ट दिखाई दिया कि वह एक हड़प किया हुआ 
अदिर है। मैंने सरपंच को लिखा कि क्‍या मुसलमानों का आक्षेप अयोग्य 
बा को 'उठाने वाले स्वयं उस अपहृत हिन्दू मन्दिर के पुजारी आदि 
ककशज वे जो जबरन मुसलमान बनाए गए ये । कुछ दिन पश्चात्‌ कांग्रेसी 
अलौ को काम स्थगित रखने का आदेश वापस लेना पड़ा और योजना 
आगे बल पड़ी। 

(६) बिहार के ससाराम (सहस्नरराम) नगर में एक किला है जो 
केणाह का किला कहलाता है। शेरशाह ने उस किले को जीता था किन्तु 
बताया नहीं पा। सामास्यजन तथा इतिहासज्ञ बड़ी गलती करते हैं कि 
इल्ामी आक्रामकों के नाम यदि किसी स्थान से जुड़े हुए हैं तो वे इसलिए: 
कं कि वे उसके निर्माता थे किन्तु इसलिए कि कुछ समय तक वह स्थान 
अरेकब्जे में रहा। ससाराम के उस किले में कई व्यापारियों की दुकानें 
खा बषं पूरे सरकार की तरफ से वह ऐतिहासिक स्थान 

आज्ञा हुई। सारे व्यापारी बेचैन हो उठे। उन्होंने मुझे 
द लिखकर मेरा सहाय्य माँगा । वह किला शेरशाह का नहीं अपितु वहाँ 
के. हिल राजाओं का है इतना तो मैं सिद्ध कर देता किस्तु उतने से 
पमस्या हल नहीं होती। क्योंकि चाहे वह किला 

का 
रा हो या किसी हिन्दू राजा का, कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 
कानून द्वारा ऐतिहासिक परिसर खाली करवाने का 


है. क्र 
अधिकार शासन को प्राप्त हो तो उसमें मैं उनकी सहायता नहीं 
हर सकता 


आा। तथापि इस घटना से यह दिल्लाई देता है कि जहाँ 
रेतिहासिक स्थान की बाबत कुछ विवाद हो, जनता को मेरे विश 
बड़ा आधार दिलाई देता है । 2! 
(६) जल्गाँव तगर के केख्दीय राजमागं पर एक बाजार है। 
एक मारवाड़ी युवक की भी कोई दुकान थी। उसकी यह प्रथा थी दिल 
अपती दुकान के आगे एक काले फ़लक पर प्रत्येक दिन की प्रमुख बह 
डे जाने वालों की जानकारी के लिए मोटे अक्षरों में लिखा करता था। 
सन्‌ १६६४-६६ में जब उसने मेरे ताजमहल सिद्धान्त की बाबत सुना तो 
उसने उस काले फ़लक पर लिखा कि ताजमहल हि 
हल हिन्दू महल है। स्थानिक 
पुलिस अधिकारी को पता ही नहीं था कि उस विषय पर मेरी कोई शोध 
पुस्तक श्रकाशित हुई है। उन्होंने उस मारवाड़ी युवक द्वारा लिखी वार्ता को 
जातीय दंगा उकसाने का एक यत्ल समझकर उसे उस आरोप में बन्धक 
बताया। गुप्ते नाम के एक स्थानीय वकील उस युवक के वकील बने। 
सा हद पद हुआ। युवक पर अभियोग चलाने 
जे हि इक है गया मुझे गवाही के लिए बुलाने की सोच ही रहे 
का पक 5 मरा॥80 288००, [00/8 90० प्०७७९ 
४ शित कि उनके हाथ आई । उन्होंने बह पुस्तक पुलिस के 
किक के सता हिन्दू इमारत है इस तथ्य के सारे 
लाते का शिचार रह की /अनल अधिकारी ने उस युवक पर दावा 


४४ 
जज लि हक दिए जा सकते हैं। अब हर स्थान के हिन्दुओं 
आँगले के लिए लि लिपिक दरग्राह तथा मस्जिद का कब्जा 
आच उन मुसलमानों को भी ड़ डाबे दाखिल करने चाहिएँ। साथ- 
ओ हिन्दू मास में विलोन करा से हिन्दुत्व का स्मरण दिलाकर उन्हें 
'निभाएंगे। चाहिए। जब तक हिन्दू यह कत्तंब्य 
और प्रग-पग पर 


पक 


बात पर किसी बहाने कुछ आल्लेप अवश्य उठाया जाना चाहिए। इस 
हर के अनुसार कुछ अं कहा कि अभी हमारा रमजान का 
आइत / बालू है अतः मई मास में चुनाव न हों। डरपोक और अज्ञानी 
कांप ज्ञासन ने तुरन्त बह आक्षेप मान्य लिया और चुनाव आयोग द्वारा 

१६ की तारीख घोषित की । रमजान हो तो क्या हुआ ? 
थी रमजान के दिनों में मुसलमान घर से बाहर नहीं जाते ? आया वे उन 
हों किसी से बोलते नहीं ? तो उपचुनाव में वे मत क्यों नहीं दे सकते 
कै? यह कितनी लज्जा की बात है कि १२ प्रतिशत जनसंरूया वाली 
जमात के दो-चार ऐरे-गैरे मुसलमान कांग्रेसी शासन के प्रत्येक 


दुप्ताव के विद किसी न किसी बहाने एक अड़ियल टद्दू की तरह 
ब्क्षेप उठाते रहते हैं और कांग्रेसी शासक उस आक्षेप के आगे सिर झुका 





शा 








३२६ 

'लिए पड़ी है कि हिन्दू प्रत्येक इस्लायी 
के पर्व को ० दमन की बह आदत छूड़वाने के हर 
भा व अकॉंग इमारतें बाप लेते का अभियान हिन्दुओं ने शुरू 
झतके का कक 
करा आकरकक ॥ अष्टकरोणीय कक्ष के द्वार में दाखिल होने 
| परचएशए कब पर जो पौधों की नबकासी है मे पृष्ठ ३२४ को 
कर के पंत के भाकार के पर बने हुए हैं। पंख पृणतया हिन्दू धर्म चिह्न 
है। लाने आंख का कोई अस्तित्व नहीं है। ताजमह लय दि मुसलमानों 
हारा बनी कक होती तो उसमें शंख को आकृति नहीं होती । कारीगर हिन्द 
पद रह हिंस बिक का में सगे है यह कथन भी गलत है। क्योंकि 


वरम्परा मैं ताजमहल के कारीगरों के जो कपोल-कल्पित नाम 
हदिए जाते हैं उतमें कोर हित ताम नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि सकान 
आतिक यदि हिंदू दिहन बताने की सामप्री, रेशाचित्र आदि देगा ही नहीं 
हो कारीगर हिन्द पिक्न रैंसे बता सकता है? तीसरा मुद्दा यह है कि 
कारणों के ऊपर शाही मुकादमों की देख-रेख होती है। तो कया वे 
मुसलमान मुकादम कारौपरों को हिन्दू चिह्न बताने से रोकंगे नहीं ? कब्र 
अंश बरालिक द्ारत में, जहाँ मृतात्मा के परलोक जाने का भ्रइन होता है, 
कही प्रकार के अ-इस्‍्तामी बिह्न कोई आने ही नहीं देगा । अत: ताजमहल 
सै लगे ांका के पत्तों के हिन्दू चिह्न यही सिद्ध करतेहैं कि वह तेजोमहालय 
शासका हिल वह शिवमन्दिर था, जिसे हड़पकर धाहजहां ने उसमें 
सुमताज के नाम से एक़ कद बतवा दी। कब्र में मुमताज का शव ही 
दफताया गया है पह भी प्रामाणिक नहीं है। 
है हम नगर बास्तव में योवनपुर था । बहाँ की नगर 
आंत हो अटल भविष्य की प्रतीक थी । उस नगर पर 
इससे आरल्‍्म होते ही इस्लास के ऋर रवेंये वे ही 
की यूति सष्ट कराकर उस इम। श के अनुसार वहां 
बाया। | वि यह मश र्तिकों अटलादेवी मस्जिद नाम दे दिया 
डे बम होती तो इसमें पाँच मंजिल नहीं होतीं । 
मंजिल में ब्रस्थ अहोपड में कोई लमाज पढ़ रहा हो और ऊपर की 
हें हो था सेट रहे हों तो इस्लाम में ठीक नहीं 











मात्रा जाता। अतः ऊपर का चित्र मूलतः मस्जिद नहीं है । 

आ्राचीत यौवनपुर के इस देवी मन्दिर में अन्य मन्दिरों की भाँति वेद 
विद्यालय, धमंशाला तथा निघंनों के लिए अन्तछत्र होता था। इसी कारण 
अटलादेवी मन्दिर में पाँच मजिल और अनेक कक्ष बने हुए हैं। 

दिल्‍ली में तीन परकोटे वाली अनेक मंजिलों की सैकड़ों कक्षबाली 
एक विशाल इमारत है जिसे करनिंघम ने जानबूझकर हुमायूँ का मकबरा 
कह रखा है जबकि वह वास्तव में लक्ष्मी का मन्दिर था। उसका रंग 
केसरिया है जो वैदिक परम्परा का पवित्र घार्मिक रंग है। उस इमारत के 
केद्रीय कक्ष में जी ल वाँ (5. ].. 80॥) तामक फ्रेंच व्यक्ति ने सन्‌ १६५२ 
के लगभग संगमरमर के बने विष्णु के चरण बने हुए देखे। उस फ्रेंच ग्रन्थ 
का बगल अनुवाद प0८ (४००१३ ० &०ं८१/ ]009 शीर्षक से अमेरिका 
कै !३०४५०॥६ नगर के पर607 70७॥ ४7९ 8०७७८ ने सन्‌ १६७४ में 


प्रकाशित किया । उस ग्रन्थ में विष्णु के चरणों का चित्र (पृष्ठ ३२७) 
अकाशित हुआ है। ५ छ 


.. चर 





इफ़े निष्कर्े यह निकलता है 
नि कि सन्‌ १६६१ में जब अलेकें 
न शा के शाखा बात का पुल अपुल निवु्त नो 
ड बिष्णू के कफ पिद उल्लाड़कर वहां हुमायूं के नाम 
दस शगाण बह हैक पता ही करिषम के उस पद्म का 

संगमरमरी कद पर हुमायूं का नाम भी 





हँशाह बादशाह-ए-हिन्द' आदि बिर्दावली 
हो हवा के का जर उसकी हेरा-फेरी पकड़ी जाती ॥ 
हिला में गन स एक नकली कब ही बना छोड़ो। फिर भी हेरा- 
ञकः का ताकेरी 'क होती है जो अन्‍य खबूतों से पकड़ी जाती है। इस 
छाखतकी दीवारों पर अनेक स्थानों पर निम्न तरह का बैंदिक तास्त्रिक 


आक्ति चक्र जड़ा हुआ है। इस शक्ति चक्र के मध्य में कमलचिह्न बना 
हुआ है। सत्‌ १५५५ के सध्य में हमायूँ पर्द्रह क्यं पश्चात्‌ जब भारत 
शीटा तो वह निर्धन बन गया या । उसके पश्चात्‌ छह मास ही वह जीवित 
रहा। जब उसका कोई महल दिल्ली में नहीं है तो उसकी मृत्यु के परचात्‌ 
किसी अज्ञात बेगा बेगम (उफ्फ हमीदाबानू) ने लाखों रुपये खर्च कर वह 
विशाल कब्र बनवाई आदि केवल धौंसबःजी है। यदि वह कब्र की इमारत 
हो तो उसमें सैकड़ों कक्ष क्यों हैं ? तहखाने में भूमिस्तर पर हुमायूं की कब्र 
कं तहीं है? ऊपर की मंजिल में तकली कब्र तो है किन्तु उस पर किसी 
का नाम क्यों नहीं है? अन्य कक्षों में तथा ऊपर के आँगन में ऐरे-गैरों की 
सैकड़ों के क्यों बनी हैं। हुमायूं दिल्‍ली में दफताया ही नहीं गया क्योंकि 
अबुल फजल के अनुसार हुमायूं की कब्र सरहिन्द में है तथा फरिश्ता के 
अवुसार हुमायूँ आगरा में दफनाया गया। अतः हम पाठकों को सावधान 
करना चाहते हैं कि वास्तव में हुमायूं की कब्र का किसी को कुछ पता ही 
4 इस विवरण से पाठक जान जाएंगे कि विश्व में कोई कब्र, मस्जिद 
डर माफ नगर यथा ऐतिहासिक इमारत मुसलमानों द्वारा बनवाई 
डक में महरोली बस्तो के पार दाहिने हाथ को महिपालपुर जाने 
र सड़क है। उस पर चार या पाँच मील आगे जाने पर बाईं ओर सड़क 
किनारे से लगभग दो कु ड़ 
लगभग दो सौ गज दूरी पर प्राचीन १०-१२ टूटी-फूटी 
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होलियाँ दीक्षतों हैं। कनिषम ने इन्हें सुल्तान गढ़ी नाम दे रखा है। वह 
आप लादा हुआ इस्लामी नाम है। हमारा निष्कर्ष यह है कि कनिधम के 
कप शक उस परिसर का नाम राजगढ़ी रहा होगा जिसे बदलकर सुल्तान 
किक कस कक के बीचों-बीच एक अष्टकोना छत बाला शिव 
व ०5 ॥ उस गरमंगृह में अब यूत्ति नहीं है। कब्र 
वि ही इस इमारत को पुरातत्वीय कागजातों में 
कब्गाह कहकर उस स्थान का ढोल पीटा है। 


विषम के अनुम्तार गुलाम बंश के द्वितीय 


पड नाहिसदोत मुहम्भद के हि 
लए बनवा! 
'इल्ताम के इतिहास में वह सबते से ई गई। इमारती कब्र का 


अधिष्य में बीन नपूना है और उसी के अनुसार 
की कक कच्चे कहें बनते-बनते शाहजहां ने मुमताज 
आजकल के पाइचात्य प्रणाली के बतवाया-आदि ऊटपटाँग कब्री भाष्य 
इतिहास आदि के पाठ्यक्रमों मे विद्यालयों द्वारा वास्तुकला, पुरातत्तय, 
हो है? रह हो आठ दस इक हा है। बह कोई एक इमारत थोई 
की भी बा नही है। केशोप छा बना हुआ है। उसमें किसी 
छत में सी सम्दी-सम्दी हब शिवमन्दिर की है। उसकी अष्टकोने 

रंग की झिलाएँ जब निकाली गई तो उतके 


सुल्तान इल्तुतमिश के युवा 


और 


पर की और दोनों कोतों पर बराह तथा कामचेनु की प्रतिमाएँ बनी 
द््र्पी । एक संस्कृत शिलालेख भी पाया गया था। कनिषम ने बे सारे 
हित प्रमाण वहाँ से कहीं दूर ले जाकर पटकवा दिए ताकि किसी को 
न एमारत के हिन्दुत्व निर्माण का पता न चले। अभी भी वहाँ दोन्चार 
किलाएँ चूने से पबकी लगी हुई हैं। वे लाल शिलाएँ यदि निकाली जाएँ 

हों सकता है कि उनके भी एक कोने पर वराह तथा दूसरे कोने पर 
कामपेंतु बनी मिलेगी । वे दोनों प्राणि हिन्दू राजप्रथा में बड़ा महत्त्व रखते 
कै जक इस्लाम में उन्‍हें अत्यन्त तिरस्करणीय माना जाता है। इल्तुतमिण 
का पुत्र नासिफ्द्दीन मुहम्मद यदि वहाँ दफनाया गया होता तो उसके सिर 
वर सुअर तथा गो की मूत्तियाँ क्‍यों बनी होतीं ? तथा इन मूत्तिवाली 
कलाएँ लज्जा या भय से उल्टी लगाई गई थीं क्‍या ? मूत्ति वाला स्तर 
अन्दर की तरफ कर मूत्तियाँ चूने से क्यों ढकी गईं ? इन सब प्रम्ताणोंसे 
अह सिद्ध होता है कि वह राजगढ़ी थी। उसे कब्जा करने पर मुसलमानों ने 
उसका नाम सुल्तात गढ़ी रखा। उसको मंग्रेजों ने 5000॥ 0॥भा9 
लिखा। वहाँ कोई कब्न नहीं है। कशन्न की धौंस कनिधम ने दी । मुसलमानों 
जे वह राजगढ़ी जीतने के बाद जिन शिलाओं पर संस्कृत शिलालेख तथा 
अराह-कामपेनु अंकित ये वे शिलाएँ उखड़वाईं और उन्हें उल्टा करवाकर 
उन्हीं स्थानों में दूँस दिया ताकि सुल्तान हिन्दू चिह्नों वाली इमारत में रह 
जहा है ऐसा आल्षेप मुल्ला मौलवी आदि न उठा सकें। 

इमारतों की छिन्न-भिन्‍त अवस्था वहाँ मची घमासान लड़ाई की 
साक्षी है। यह इमारतें कितनी प्राचीन हैं यह इसमें पाए संस्कृत शिलालेख 
भादि अन्य प्रमाणों से तय करना होगा। नासिरुद्दीन की मृत्यु से उस 
इमारत का निर्माणकाल जोड़ना पूर्णतया गलत है। तासिरद्दीन से सदियों 
आधीन वह राजगढ़ी होनी चाहिए। हो सकता है कि इल्तुतमिश ने उस 
राजगढ़ी को छिस्त-भिन्‍्न कर सुल्तानगढ़ी नाम दिया हो। वे इमारतें 
पूर्णतया हिन्दू मन्दिर-महल हैं। कनिघम की हेंरा-फेरी से उस इमारत की 
शैलो, उसका मूल निर्माण तथा उसकी आयु के सम्बन्ध में सारे विश्व के 
विद्वान कैसे गुमराह किए गए हैं इसका सुल्तानगढ़ी उर्फ राजगढ़ी एक टोल 
उदाहरण है। 
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ऐतिहासिक अज्ञान से होने वाली असीम हानि 


'इतिहाप्न सम्बस्धों अज्ञात से समस्त मानव जाति को असीम हानि 
होती है। बतंमान में ही देखें। मातव-मानव में कितने प्रकार को क्षत्रुता 
है। पूँजीबाद, समाजवाद, ईसाई, मुसलमान, शिया-सुन्नो-अहमदिया, 
दक्षिण अफ़ौका के गोरे शासक तथा काले प्रजाजन आदि कितने ही प्रकार 
$ प्षप॑ चल रहे हैं। 

इल संपधंसय विवादों का मूल, इतिहास की शिक्षा में पाया जाता है। 
अतंमान इतिहास में सि्लाया जाता है कि मानवीय समाज आरम्भ से ही 
विधिष विरोधी गुटों में बेटा हुआ है । 

इस प्रन्थ द्वारा हमने उस प्रचलित धारा को उल्टाकर यह बतलाया 
है कि मातव का इतिहास एक केन्द्रीय दैंबी सूत्र से हुआ है। इसी कारण 
खा को इतयुग कहते हैं। बह ईश्वर का बनाया युग चा। अतः 
शरद लक पा गुणों के नी काबके में बड़े 

अपने आपको आज जो ईसाई या इस्लामी मानते हैं उन्हें यह समझाना 


% आाब लाया जा सकता हे बदिकष्ों ये। इस ज्ञान से सबमें एकता 


अतंमान समय 
दल कोड रा के का तरह के लोग बसते हैं। सरकारी 
*हलते है, किन्तु क्या उनमें एक-दूसरे 


३३ 


होहभाव' ? भारत में बसने वाले मुसलमानों को ही देखिए | 
करत ही कुछ का हिन्दू थे । किन्तु समय-समय पर बे छलन्बल 
बे शारे ही 5 * ए गए। उन्हें उनके कुट्मब में, घर में, इस्लामी स्कूलों में 
हे मुह स्जदों में और साहित्य ढारा यह शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू 
कर है, कुत्ते हैं, उतका सर्वदा तिरस्कार करना चाहिए, उनके प्रत्येक 
को ठुकरा देना चाहिए (इसके हम कुछ उदाहरण इस खष्ड में यत्र- 
ह॒त् दे चुके हैं), उतको हर तरह लूटकर अपमानित करते रहना चाहिए 
क्योंकि वे नफरत करने योग्य घटिया स्तर के व्यक्ति होते हैं। इसी शिक्षा 
के कारण भारत के ६० प्रतिशत मुसलमानों ने पाकिस्तात बनाने की 
आँग की, कश्मीर इस्लामी प्रात बने रहने का दुराभ्रह किया और भारत 
मेँ रहते हुए भी वे निजी हिन्दुत्व को दबाकर अपने आपको अरबी, तुर्की, 
ईरानी या अफगाती कहलाने में बड़ा गौरव मानते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय 
नागरिक कहलाने की बजाय राष्ट्रीय शत्रु या देशद्रोही माने जाने आह 
आजतक जो इतिहास प्रचलित है वह ऊपर कहे अराष्ट्रीय मुसलभानों 
की तुष्टि करने के हेतु से लिखा होने से उसमें कई झूठी बातें प्रविष्ट हो 
गई हैं। जैसे ऐतिहासिक नगर या इमारतें इस्लाम निर्मित न होते हुए भी 
मुमलमानों की कही गई हैं। अकबर, औरंगजेब जितना ही ऋरओर दुर्गुणी 
होते हुए भी श्रेष्ठ कहा गया है । ऐसे गहरे दोषों से वतंमान इतिहास भरा 
पड़ा है। 
ऐसा दोषपूर्ण , आआामक, झूठ, असत्य इतिहास सिखलाकर दुबंल, कायर 
और भ्रष्टाचारी नागरिक ही तैयार होते हैं। ऐसे इतिहास के प्रति एक भी 
इतिहास का पदवीधा री अध्यापक अपनी आवाज नहीं उठाता इसी से उसके 
नैतिक अध:पतन तथा डरपोकी का अनुमान लगाया जा सकता है। ताज- 
महल आादि इमा रतें मुसलमानों की बनाई हुई नहीं हैं यह सिद्धान्त रूप से 
माम्य करने पर भी लगभग कोई भौ हिन्दू या मुसलमान प्रकट रूप से उस 
हर अ दोहराना नहीं चाहता । इससे हिन्दुओं की कायरता तथा मुसलमान 
सच्चाई स्पष्ट दीखती है। 
सुल्तान बादशाहों के विवाद और संघ्षों की जल्त्री यही 
अचलित इतिहास का स्वरूप है। उसे त्यागकर सुष्टि निर्माण से मानवों 


थः को मूल बडिसौौएकता भंग होकर उसमें से समाज कम ० प्रकार कट 
कंषर्ष बढ़ता गया इसका ज्ञान सातव-जाति को कराकर उ्े 
शक कप के अत मोगा एतिहाल का घवय होता बाहिए 
'जें भी घृहम्मद से ही इतिहास आरम्भ करके इस्लाम तथा 
कुराण तक ही सौमित रखने की अपनी प्रणाली त्याग देनी चाहिए। मानव 
&तिर्माण से सातव के अन्त तक के ब्यौरे तक को, इतिहास, यह संज्ञा है। 
इसाई लोग यद्यपि निष्पक्ष अध्ययतशीलता का दावा करते हैं लेकिन 
इसायलीह की ऐतिहासिकता जाँचने से ने मुंह फेर लेते हैं। ईसामसीह एक 
कपोलकल्पित व्यक्ति है ऐसा कई ईसाई ठिद्वानों ने स्वयं माना है तथापि 
उनके इस निष्कर्ष को जनता तक पहुँचने नहीं दिया जाता । 


इतिहास से राष्ट्रीय व्यक्तिसत्व का दर्शन 

केबल भारत का राष्ट्रीयस्व वैदिक नहीं अपितु विश्व के हर प्रदेश का 
सूल व्यक्तियत्व बेदिक ही था। इतिहास का यह मूल तत्व हर मानव को 
पढ़ाया, अंचाना जाता चाहिए ताकि उसे पता लगे कि वह निज मूल 
व्यक्तित्व से कितता ढल चूका है या विबलित हो चुका है । + 


भारत हिलू राष्ट्र है 
बतंमान कांग्रेसी शासकों ने भारत को, अनेक धर्म के लोगों का एक 


खिचड़ी देश है, ऐसा बार-बार घोषित किया. मु 
भूमिका है। विश्व के सारे प्रदेशों में “20० ३४७:५५७) 


है + ५०५५०: संस्कृत भाषा, बेदिक सम्यता, आयुर्वेद, 
किशेष पहन है। किसोज आदि भारत के व्यक्तियत्व के 


जी ५ अतः इतिहास ढक रखने की प्रेरणा मिलती चाहिए। 
जिद जी टॉफट ने) 
2४ +7 658 नं 9लंलावंट री ७० ईभं0 यानि 
'िटेत के राजा की मद है। बस्ठुतः वह संस्कृत 'गो ब्राह्मण 
/ बह गुण या करत्तम्य गो की रक्षा कर जनता को दुष्ठ-पुष्ट 
ध्येब का अदुाद है को ज्ञानी तथा सदगुणी और 
णों की रक्षा करसमाज 
रखना तबा बहा द्य कत्तंव्य माना जाता था। 
इज्वरतती बनाता राजा का आ' ५ 
एक-दूसरे से संलग्न 
बारत तथा हिन्दुत्व टषोतों एक-दूसरे से पुर्णतया निगड़ित या 
हिल्दुस्थान दोनों एक 3 हि 
हिलुत्व ठपा तिरयंक हो जाएगा तथा हिन्दुस्थान 
कं है, हिलुरुव के बिता हिन्दुस्थाल 
के बिता हिन्दुत्व तिराघार हो जाएगा। 
कसोटी 
अपर कहे सिद्धास्त की एक कसोटी बताई जा सकती है। भारत ल्‍्भ 
आर शासकों को देखें। अकबर तथा औरंगजेब मुसलमान थे। अन्य दो 
राणाप्रताप और श्षिवाजी हिन्दू थे। चारों भारत में ही रहा करते थे । 
तथापि चारों को भारतीय कहना एक बड़ी भूल होगी । मुसलमान, ईसाई 
तथा कांग्रेसी हिन्दू मी उत चारों को भारतीय शासक कहने में बड़ा अन्याय 
करते हैं। मन्दिर नष्ट करना, मूर्ति तोड़ना, हिन्दुओं पर जजिया कर 
लगाता, छलबल से हिन्दुओं को मुसलमान बनाना, पराए इस्लामी आक्रा- 
मक क्षत्रुओं का चांद-सितारे बाला हरा ध्वज फहराना, यह भारतीय 
राष्ट्रीयता के करतूत या लक्षण घोड़े ही हैं। वे तो राष्ट्रद्रोह के तथा कट्टर 


शत्रुता के लक्षण हैं। सारांश में हम यह कह सकते 
"कड कक है कह सकते हैं कि राणाप्रताप तथा 


जे 


३३६ 


समझा जाएगा। बैदिक 


संस्कृति का खण्डत करने वाला भारत का क्षत्र 
॥ 


मारवशश् कहलाता घाहिए। न 
दरार कही ध्यास्था से देशहितेपी कोन तथा देशशत्र्‌ कौन ? यह 


अह्येक 


इसकी भी परल साप-साष 


को निर्णायक कसौटी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं अपितु 
अ्यक्षिति की कौत-सी कृति या उक्ति देशद्रोही या देशहितकारी थी 
होती रहती है। जिसकी जिस कृति या उक्ति से 


वैदिक संस्कृति को हाति पहुंचती है वह देशद्रोही समझती चाहिए। इस 


के मोहनदातन गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की कृतियों की तथा 


'क्तियों को छानबीन की गई तो उनमें से कई देषाहोही सिद्ध होंगे। 

प्रह्येक नागरिक, शिक्षक; सैनिक अधिकारी अर्थात जिस-जिस से 
अतिदिन, भ्रतिक्षण काम पडता है उसकी प्रत्येक कृति या उकित में से कोन- 
सी देशडरौही या देशहितकारी है यह परखने में हमारी ऊपर कही कसोटी 
जड़ी काम आएगी ? यदि उसमें बेदिक संस्कृति सशक्त होती है तो वह 
कृति या उक्ति योग्य है। यदि बँदिक सम्यता को उससे हानि पहुँचती है 
तो बहू कृति वा उक्ति दष्डनीय समझनी चाहिए । 


प्रदाधिकार को शपथ 

शिशव में कहीं भी कोई भी अधिकार का पद ग्रहण करते समय बंदिक 
अंस्कृति का पुरस्कार करने की ही शपथ ली जानी चाहिए । क्योंकि बँदिक 
अम्पता में ही मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया गया है। उसी 
बैदिक संस्कृति में हो केवल प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्व॒तन्त्रता दी 


गई है। 


दतन्दिन जौवन में इतिहास का सारदर्शन 

अनशन दिल्‍ली के लालकोट (वर्तमान लालकिला) के 

कक एक न्याय घष्टा लगाकर उसकी डोर का अग्रमाग 
का आंदनी चौक में लटका रखा था ताकि कोई भी 

संकटब्रस्त प्रशाजन राजा मे न्याय सा हास्य मांग सके | क्या वतंमान युग 


का कोई क्षासक 


कै कारण 


अत्याण की स्थवल्था करना है ?कई बहुएं दहेज की 
हैज की मांग 
की शिकार होती हैं। कोई निराश होकर आत्महत्या 


कोई विरोधियों की घमकियों से भयभीत रहता है। कोई 
॥ क्या ऐसों के लिए देश के प्रमुख शासक की 
बरयताजे पी लिए कक होता आवश्यक नहीं है ? बेंदिक संस्कृति में 
जे ड्यक्तियों के लिए स्थान-स्थान पर घर्मशालाएँ तथा अन्नछत्र 
जे उन स्थानों पर कब्जा करने के पश्चात्‌ उन स्थानों 
सराय रोहिला आदि कहना आरम्भ किया | जहाँ-जहाँ 
उसे प्राचीन हिन्दू धर्मशाला समझ लेना चाहिए। जहाँ 
शब्द आए जैसे अलाउद्दीन लिल्जी का मदरसा, फिरोजशाह 
क का मदरसा, वहाँ समझ लेना चाहिए कि इन सुल्तानों द्व।रा कब्जा 


किए वे प्राचीन हिन्दू बेद विद्यालय हैं। | 
अस्द्रगुप्त मौयं आदि के शासन में उनकी प्रशंसा में इतिहास में लिखा 


हैकि वे रास्ते के दोनों ओर फल के वेड़ या आयुर्वेदिक उपयुक्तता के 
ऋावादार वृक्ष लगवाते थे ताकि कोई भी पथिक भूख या रोग से ना मरे। 
क्या सरकारें 'धह सावधानी बरततीं हैं? आजकल देखो तो 
रास्ते के किनारे निकस्मे पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे न तो औषधि प्राप्त 
होती है, त फल, न छाया और न ही अच्छी लकडी। वास्तव में रास्ते के 
कितारे जामुत, इमली, आँवला, नीम, भिलावा, बड़, वीपल, आम॑ भादि के 
वृक्ष लगाते चाहिएँ। यदि प्रौढ़ शासक दिष्यु अवस्था में पढ़े इतिहास के ऐसे 
खबर प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उतारते तो उनका ऐतिहासिक ज्ञान या राष्ट्रीय 
अधिकार पद विफल ही मानता चाहिए। 


बास्तुकला 
भारत में सोमनाथ जैसे मन्दिर, चित्तोड़गढ़ जैसे किले, राजा-महाराजों 
के महल, विशाल घाट, तालाब आदि बनवाने की परम्परा बहुत प्र/चीन है। 
इसके संस्कृत ग्रन्थ सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं। तथापि भारत में उन 
द के अनुसार वास्तुकला की शिक्षा देने बाल एक भी विद्यालय नहीं 
पट पाइ्चात्य वास्तुकला सिखाने वाले संकड़ों विद्यालय स्थ।पन हैं। 
धे अर का यह कितना घोर दुष्परिणाम है। क्या सारे बिदज्जनों 
इतनी अष्ट हो गई है कि वेदिक वास्तुकला के सँकड़ों ग्रस्थ 





भर 


जात नहीं और उतका प्रत्यक्ष उपयोग करने 
की प्रदीर्ष गुलामी का यह परिणाम है। 


विक्रमादित्य की अं रालि की सर 

विक्रमादित्य के आदर्श शासन की कई कथाएँ प्रचलित हैं। उनमें से 
टू के अलुसार विकमादित्य कभी-कभी रात के सन्‍्ताटे में निजी राजधानी 
मे वा अस्य सगरों के गली-कूचों में स्वयं चक्कर लगाते थे । वह इसलिए 
कर किती घर के यदि कोई लीक या विलाप सुनाई दे तो उसकी आानकारी 
जो जाए । कया कोई आधुनिक शासक ऐसा करता है? क्‍या इतिहास की 
टुती परम्पराओं का अनुकरण जहां करता चाहिए। 


आयुर्वेद 

आयुरद एक देरी शास्त्र है जिसके उपचार सी -मादे सरल, शुद्ध, 
हस्ते होते हैं। औषधि बत से दूँढ़ लाना और उसे घिस-पीस कर रोगी को 
देना यह सारा बंद नौ स्वयं करते दे। किसी रोगपीड़ित व्यक्ति को रोगसे 
मुक्ति दिलाने के लिए कैसे लेता भी वे पाप समझते थे। समाज, वँद्य जी के 
प्रातत-पोषण को व्यवस्था करता था। आधुनिक पाइचात्य एलोपैचिक 
(मस्टरी) बड़ी खर्चोतों होती है। डॉक्टर लोगों की जितनी अधिक 
बदवियाँ होंगी उतनी ही अधिक महंगी उनकी चिकित्सा होगी। भेजा, 
हर पुरा, मद के रोगों के अलग-अलग बड़े-बड़े महेँगे यस्त्र होते हैं। जहाँ 
आयुर्वेद में केवल नाड़ी म गो 

ुद में केबल नाटी परीक्षण मे रोगनिदान होता था, पादचास्य डॉक्टरी 
: में मल-मृत्र, इथिर, भू आदि वितिध प्रकार की जाँच करवाने में 

वात 'झुपये ख़च॑ करने पर भी रोग का पता नहीं चलता। 
बताने की प्रकिया डॉक्टरों को अपरिचित हो 

हा प्र त होती है । औषधि 
न हो हो घी का ओपध-उपचार करने बाला 

ड का आयुर्वेद क्ष 
कि गे कह युवेद की उपेक्षा पर] 
जे 72५०-5० हट बरयुवेंद का पुतरत्थान होना आवश्यक 
कल तिल भरत सेवा 
पुनः विस में आयुरद का प्रसार लेता आयुर्वेद में वजित है। अतः 

, प्रचार करना आवश्यक है। 
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दा द्वारा लगाए सूचना फसक के 
बात दिखे में पुरातत्व * कै 
क्र्ह्ती कै गथ ' बारणादुरार शाहनहाँ ने दल्‍ली का लालकिला 
जुमार कं स्शप के बीच बगवाया। किन्तु पृष्ठ ३२६ का चित्र देखें। मन 
१६३६ मे बह ते हीं लालकिले के प्रजा रण्टप (दीवान ए-आम) के 
(६२८ मे गहन हो पेंट लेता दर्शाया गया है। अतः लालकिना 
का बह चित्र 808८7 का), 000 में खा 
धबल कप बज होते से इससे शादतहाँ से पूर्व लालकिले का 
१ झ्‌ हो 
अस्तित्व सिद्ध होता है। न 
(ह्तित्व जहाँ कहाँ बैठा है; उसके लगभग एक इंच नौचे की दीवार पर बराह 
सका 'ानी पीते हुए दिल रहे हैं। आजकल वह चित्र उस दीवार पर 
दही है। इससे निष्कव यह निकलता है कि शाहजहाँ द्वारा किला कब में लेन 
३ परचात्‌ जो हेरा-केरी हुई उसमें वे भित्तिचित्र निकाले गए। क्योंकि 
उस हो ऐसे एथु वे जिनसे मुसलमान चिद़ते है। इससे इतिहासशों ने यह 
जी झौछता चाहिए कि ऐतिहासिक इमारतें जैसी आज दोखती हैं बँभी 


आर में नहीं पीं। मुससमातों के कब्जे में आते ही उतमें कई हेर-फेर 
किए गए। 

अुगलकालीत ऐसे कई बित्रों ते अनेक प्रचलित धारणाओं का भण्डा- 
कह होता है । फौहपुर सौकरी के मुगलकालीत दो चित्र हैं जिनसे अकबर 
मे दूर उस तगरी का अस्तित्व सिद्ध होता है जबकि इतिहासज्ञ तथा सरकारी 
अधिकारी अकबर को फतेहपुर सौकरी का निर्माता मानते हैं । अतः मुगल 
वतन का प्रस्‍्ष प्रकाशित करना एक महस्वपूर्ण ऐतिह/सिक कार्य है । 

यद्यपि पृष्ठ ३४१ पर चित्र में दर्शाई इमारत को 'बीवी का सकबरा' 
ते है तथापि मूठत: वह कटकेश्वर महादेव का देवालय था। इस्लामी 


हमखों ढे प्रुबे वह तगर कटकी (उफफखट॒रो ) कहलाता था। इससे पांच करने जाते तो वे आगरा के विज्ञाल तथा प्रसिद्ध तेजोमहालय का दर्शन 
मील को दूरी पर देवगिरी क। पहा ही कि 























॥ ।। । है जिस पर अला उद्दीत खिलजी करते। उमसे मोहित होकर उन्होंने निजी कुलदेवता कटकेश्वर का उसी 
ढ़। ई बीबी; देखने में यह इमारत हु-बहू आगरा के तेजोमहालय जमूने का मन्दिर निजी राजघानी में बतवाया। (ऊपर का चित्र ) 
(वाजमहल] जी ही दीख्वती है। अर7र केवल इतना है कक साज/हल 


_ _मुगलों के दक्षिण प्रदेश का सूचेदार बनकर शहजादा औरंगजेब जब 
से कटकी में रहने लगा तब से कटक्ी को मुसलमान खुशामदकारों ने 
औरंगाबाद कहना आरम्भ किया। उस प्रदेश में औरंगजेब ने सारे मन्दिरों 
को अष्ट कर उनमें असली या नकली कब्में बनवा दौं। कटको में भो 


अधि कै: है और उसका संगप्ररमर अधिक सुन्दर है । 
दक्षिणी भारत के पादव राजा जब उत्तर में हिन्दुस्थान की ती्च॑यात्रा 





हे 
करसेशणर का सरिदिर भ्रष्ट कर 


औरंगजेब उसमें रहने लगा। 
ही था जब उसकी हजारों स्त्रियों में से 


अभी 
रबिया की मृत्यु तो पाँच मील दूर देवगिरी 
२० असली क्र कहाँ है किसी को पता नहीं। 


कक्‍शोंकि पाँच हजार अहिलाओं में 


रखता मुश्किल 


कौन कब, कँसे, कहाँ सरी ? इसका 
थां। अत: औरंगाबाद में इघर- 


झरओों दस हुई है उतमें से एक मामूली कब्र रबिया की हो 


हो हो। 


तथाकूषित 'बोबी के मकबरे के केस्ट्रीयस्थान, जहाँ कटकेदवर का 


सिबलिग था, इस्लामी बहर बिछो रहती है । उसके अन्दर भूमि 
का हे 'इफ़ताया दौखता है। क्‍योंकि वहाँ किसी प्रकार 


को कोई कह (मुर्दे का टीला) है ही 


नहीं । 


किबंलिण का गर्मगृह बैदिक प्रथा के अनुसार अष्टकोना बना हुआ 
है। इस्लामी प्रथा में अष्टकोण जाकार का कोई महत्त्व नहीं होता । 

इप् हिलू सत्दिर के जो चांदी के द्वार ये वे सुगलों द्वारा उल्लाड़कर 
यू ते के कारण आंग्ल शासन में लोहे के पत्तर लगे हुए जो द्वार लगाए 
अए हैं उत पर एक आंग्ल कारखाने का ताम अंकित है । 

इमारत की कई मंजिल हैं ओर उसमें सेकड़ों कक्ष हैं। शिवलिंग 
आती में भ्रत्रिष्ापित था। ऊपर की मंजिल में, जहाँ इस्लामी चहर ढकी 
दिए कर विवाधिर होता बा । 

माम का कभी ओरंगाबाद पहुंचा हो नहीं या, 

'छिर जी उसने बहाँ का तथाकथित दीबीका कम में इतना 


अंगमरमर लगा आदि मनगढ़म्त 


डेबरमियर की भारत यात्रा का फूच 


बन लिख रखा है। इसो कारण 
प्रत्व जिन विद्वानों ने अनुवादित कर 


सम्पाहित किया है उन्होंने परस्तावना 
टैबरलियर विश्वसनीय लेखक नहीं जस्ले को सावधान किया है कि 


*डोबी का सकबरा' कही जाने बाली 


इमारत मुगल दरबार द्वारा 


अनवाई जाती तो घुगल दस्तादेजों में उसका हिसाब-किताब होता । किन्तु 


उस इमाइत के निर्माण का सुगली 


में उल्लेश्न भी नहीं है। जतः 


(रे में जिभन्‍न कथाएँ प्रचलित हैं। एक 
उस इमारत के मुगली निर्माण ४42 में बह इमारत रबिया दुर्राती हू 
का यह है कि शहजादा 'झकिन बतवाते का कोई ले 52 2222 

मं (ण उसकी कब्र में हर 
मूल्य देवगिरी किले में ही लत के समय औरंगजेब उत्तर भारत में 
बर कहीं हो तो हो! है बह इमारत बन नहीं सकती थी। पुरातत्त्व 
था, अतः उसकी 2 के बाहर लगाए सूचना फलक पर लिखा है कि 
08: + म्मद आजम ने वह इमारत अपनी माँ की मुत्य, पर 
ओरंगजैब के 4०.९ भी सही नहीं हो सब ता गयोकि मुहम्मद आजम उस 
बलवाई । किस्ठु व वर यदि पुत्र माँ की कन्न बनवाता तो ड्से 
समय केवल छह वर्ष का था | और य 'पुष् ने 
अम्माजान की कब्र कहते, न कि बीबी की । तथापि पुरातस्व विभाग न 
लिजी अस्धी प्रणाली के अनुसार कन्न बनाने का श्रेय मुहम्मद आजम क! 
देरखा है। 
इस घोटाले का लाभ लेकर औरंगाबाद के एक मुसलमान प्राध्यापक 
जे पी-एच० डी० की उपाधि पाने के लिए जो प्रबस्ध (]॥०85) 
ओरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को भ्रस्तुत किया उसमें अपनी 
एक तिकड़मी कल्पना दौड़।कर यह निष्कर्ष निकाला कि रबिया दुर्रानी ने 
निजी मृत्यु से पहले ही निजी ढाव के आश्रय के लिए वह विशाल 
इमारत बनवाई । ऐसे निराघार निष्कर्ष सुझाने वाले प्राध्यापक को कोई 
सुझा 
नई बड़ी उपाधि प्रदान करने की बजाय उसकी पृवंदत्त उपध्ियाँ भी 
रह करना योग्य होता । किन्तु भारत के कांग्रेसी शासन में मुसलमान 
ब्राष्यापक की ऊटपटांग बातें भी बड़ी प्रश्मंसायोग्य समझी जाती हैं। अतः 
उस मुश्ललमान प्राध्यापक को वह इतिहास विभाग के अन्धे व्यावहा सनुसार 
पी-एच० डी० की उपाधि दे दी गई । 
इतिहास के इस उपहास से मुझे बड़ा क्रोष आया । इतिहास से की गई 
'इसखिलवाड़ का उल्लेख कर पत्र द्वारा मैंने अपने मित्रों से मराठवाड़ा विध्व- 
ज के उपकुलपति का नाम पूछा । इस पर संगमनेर के मेरे सुहृद 
कहे एन चित मे इस सम्बन्ध मं कार्यवाही करने की ठान ली। मैंने 
'पत पत्र लिख कर दिया। उपकुलपति रुग्ण थे; अतः 


...._ ज्ज्जाओं 


क्शर न 

५, दुब> लतीफ (गवर्नर) के नाम लिखकर पाँछ 

(आह करते के भेजा गया | उसमें शिकायत को गई 
के कसर का लिखा प्रबन्ध सर्वंधा अयोग्य होने पर 

००४४० रू #स्थ कैसे किया गया इसकी जाँच 


लिए म। 
औ पी-एच० री० कक अराठबॉड़ा विंदवविद्यालय को भेजा॥ 
कि ककोवक खत भुचलमार| ओोफेसर को बताकर से 
किए मे कई ुतः बह कार्यबाही अयोस्य थी। उसने तो नियमों 
"किया था जितके परिणामस्वरूप उसे पी-एच० 


| दरार पाई थी। विकायत तो इतिहास विभाग के उन 
के 2 थी जिन्होंने उस प्रबन्ध को पी-एच० डो७ 


ब्रध्यापकों ने यह सोचा कि “'जों बोबी का 
के दुइ मुहम्मद आजम ने बनवाया ऐसी 
शक बह इमारत किसी तीसरे मुसलमान व्यक्ति ने (यानि बेगस 
रिया दुररोतों ने) बनवाई ऐसा यदि चोथा मुलत (पाति बह 
प्रा्यापक) कहे तो हमारे बाप का क्या जाता है; आजिर बह इमारत 
है हो किसी मुमतमात को ही ।” इस प्रकार की लापरवाही और इल्लाम- 
दृष्टि की भावना से बह उपाधि उस मुसलमान प्राष्यापक को दी गई थी। 
'तिहाक् विभाग के वरिष्ठप्राध्यापकों की इस प्रवृत्ति को चुनोतो देता 
आवश्यक था किन्तु वह मामला वहीं तक चला । उसे और प्रभावी बताकर 
।िशवविदालय के इतिहास विभाग की कार्य-प्रणाली पर जाँच आयोग 
हिपुक्त कराने के लिए जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, दंगा आदि होना 
आवक था। मारत का तथा विश्व का खण्डित, विकृत इतिहास ठीक 
कराने पर तुला हुआ जनसमुदाय जब तक यह सब नहीं करेगा तब तक 
शिक्षाक्षेत्र के अधिकारी तिजी स्वार्य तथा कायरता के कारण प्रचलित 
जिराधार इतिहास ही चालू रखेंगे। 
किक के जॉर्डत देश में केसरिया रंग को चट्टानों में अनेक 
६ ॥ उनमें प्राचोन विश्व बेदिक साज्ाज्य के अन्तर्गत ऋषि- 
कम पुष्कुल होते थे और उनमें बेद-पठन होता था । 
देती हो एक गुफा पृष्ठ ३४४ परचित्र में दिखाई गई है। उसे स्थानीय 


उपाधि के बोख्य माना। उन 
अकबरा औरंगजेब या उस 














लोग 'अल्‌ खजाना' कहते हैं। हो सकता है कि इस प्रदेशके शसक उस 
इमारत में निजी खजाना रखते हों। 
चट्टानों में खुदे इस गुफा नगर का नाम बेढ्रा (2८७७) है जो प्रस्तर 
जगर का अपनंश है। 
जित्र में ऊपर मध्य में कलश बना हुआ 
है। 'एशतत [3297ली८८ ० /#/०ण' नाम की पुस्तक में लेखक [.0७४८॥ 
जाह०0७७ ने उस नगर का पूरा वर्णन लिख रखा है। इस प्रन्थ महस उस 
जगर का परिचप दे चुके हैं। 
आन बेदिक सा म्रःज्य में तगरों से दूर पर्वतीय गुफाओं में ऋषि- 
मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे । भारत में, अफगानिस्थान के बासियन 


है। कलश पवित्र वैदिक चिह्न 








कद अदेशों में, बिटेन की सा्रेंट गुफा 

'हली जा सकती हैं । गुफाएँ शान्त-स्वच्छ रलहओ 
। ईंट, बूता छा से बने मकानों को रंग, मरम्मत आदिका 
है इंहा गुझाओं को नहीं पढ़ता ॥ मुहम्मद पैगस्बर और उनके 
हि युका में योग साधना किया करते थे उस मकक्‍्का-मदोना 
आराफ़॒त' ताम 'हरिपाद' का अपज्ंश है। 
विवरण के अनुसार कृतयुग से महाभा रतीय युद्ध 
.... हू हारे दिए मे पूर्णतया अंदिक संस्कृति तया संस्कृत भाषा थी। कोरव- 
बाण्ार संस्कृतमापो अन्तिम बैंदिक विश्व सम्राट थे। तब तक वेदान्त, 
कलर, गुस्कुल शिक्षा तथा आतुबंब्यं धर्माअम समाज इन्हों का सर्वक 
अच्लर था । तत्वश्चात्‌ वैदिक सम्यता छिल्ल-भिल्न, लंगड़ी-लूली अवस्था 
दिख के विवि प्रदेशों में चलती रही । संस्कृत का ज्ञान जेसे-जेंसे कम 
हि के या बाली प्राकृत भाषाएँ चल 
हो । संस्कृत माषा का प्रयोग कम होता गया और प्राकृत भाषाओं का 
अयोण बढ़ता शया। संस्कृत प्रस्थों को प्रमाण मानते हुए उनका भाष्य 
स्थानौय प्राकृठ में दिया जाने लगा । ऐसा करते-क रते आयुर्वेद, यूनानी में 
बदल कया और अल्लाह के नाम से अल्लोपनिषद्‌ भी तैयार हुआ । 

अल्सा-अम्बा-आक्का समानार्थी संस्कृत शब्द हैं। अतः अरबस्थानों में 
ुद्ध बेदिक संस्कृति जेंसे- -बैसे 

या हिल कह जता होने लगी वंसे-बंसे स्थानीय प्राकृत 
स्वामी दयानन्द के 'सत्यायंप्रकाश' प्रन्थ में 

ञ कि हा में तथा अन्य कुछ लेखकों 
2-२ सपा तथा फ़लज्योतिष आदि विबयों के संस्कृत 


















अमाण हैं कि अरबस्थान जे भी अस्य प्रकीदेशों 


अल्लः पृथिब्या अन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥७॥ 
इल्लांकवर इल्लांकवर इल्लोँ इल्लल्ले ते इल्लल्लाः ॥८७ 
ओम्‌ अल्ला इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणा दयामा हह्ली 
अनान पशून्‌ सिद्धात जलचरान्‌ अदृष्टं कुर कुर फट ॥६॥ 
असुरसहारिणी हूं हों अल्ली रसूल महमदरकबरस्य 
अल्लों अल्लाम्‌ इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥१०॥ इति अल्लोपनिषत्‌॥ 
बैध्क का एक 'अभिनव निषष्ट' नाम का ग्रन्थ है। पण्डित दत्तराम 
रामनारायण चौबे के तत्वविवेक प्रेस, बम्बई में छपे उस ग्रन्थ का तीचे 
दिया उद्धरण देखें-- 
दोष: खिल्लत इति प्रोक्‍्तः स चतुर्द्धा निरूप्यते । 
सौदासफरा तथा बलगम्‌ तुरीयं खून उच्चते ७ 
सबवियत्‌ कंफियत्‌ कुब्बत्‌ लासियच्च चतुष्टयस्‌। 
निखिल द्रब्यसंज्ञेयमतप्प किवाप्यनब्पकस्‌ ॥ 
इसहालरेचन विश:। 
चोसनिद्ठा समाह्यात सुनक्किम तद्विघायनी॥॥ 
छुशो फहूंत्‌ प्रसादः स्पाल्मनसोबेहपाटवस्‌। 
उभर बिदषात्येषा मुफरंह सा प्रकोतिता॥ 


दिसाग दिल जिके भादा 

आजाय रईस इत्युक्‍ते शेष 
आरतोय फलरपोतिय विद्या के प्रन्‍्य किस प्रकार संस्कृत मिथित 
अरबी ग्राकूत में मुसलमानों में प्रबलित थे उसका एक नहा जीचे दिया 
जा रहा है। नवाब खानखाना की जेटशोतुक तास की एक पुस्तिका है। उसे 
पर्डित रामरतन बाजपेयी ने लखनऊ में छपा। उम्रकां एक उद्धरण देखें- 


बबा भाहताओ अवेत्मालजाते मिरोलोषबा सुइ्तरों बततलाने। 








बा चा्मकोरा भवेहोस्तसाने तो मुइतरी वोस्तल्ाने बिलम्लात्‌। 
अतारिड्वतस्थो बूहत्साहिबो स्‍्थात्‌ बृहत्‌ सूर्य मजमल फमानाइकपूर्ण:॥ २७ 
उत्तोपे भवेहाकताबल्य पुत्रों यदा भाहतावस्य पुत्रों बिलग्ते। 
अवेस्युइतरो केसाल्ाते सराणां बृहत्‌ साहिबी तस्प तालेरजु स्थात्‌ ॥॥४॥ 
दा मुश्तरों वंजल्लाते सिरोक्नों थदा बकतल्ाने रिपो आफताब:। 
जरो आवरूफों अवेत्कूंजरेशों भृहरोसतोबाहितों वारणादयः॥२॥ 
अतारिब्‌ बिलग्ते सुखे माहताबों गृदसस्वपत्ननि तमों लाभखाने। 
व जमकर ९ अपर 
ता खपरलाने 
अतारिह्िलग्ने तृतोषे मिराखः शनिलभिद्ताने नर: काबिल: स्थात्‌ पा 
महल खाहताबो व्यये आफताबों यदा मुइतरी करबखाने त्रिकोण। 
अवेन्‍्मानदों देबतेजस्करादयों बृहत्‌ साहिबो बत्तखूबोी कमाल: ॥८॥ 
सिरोप्ोध लागे बुध: पंजल्ाने शनि: बुलाने वि किक, पे 
कक ्श शक £ स्थात्‌ ॥६॥ 
रा हम मुढतरी अज्सकोरो। 
कि कक 5 कप खूबो ॥१०॥ 
कि जलन कर का उद्रण देखें- 
ब्वा। 
ुकालार। प्रश्नादेन सर्वका् फतह अबेत्‌ ॥ 


सारांश 


[स्टेंटाइन ने 
के लिए सत्‌ ३१२ से रोमन सम्राट्‌ क| 
हक या कर अत्याचार किए। उसी प्रकार से सातवीं 
पा पल्व प्रसार हेतु अरबों ने प्रथम इराक, मिख, 
ईरान, दुर्कस्थान, अफगानिस्थान आदि को मुसलमान बनाकर उस बढ़ते 
बल से भारततथा मलयेशिया, इण्डोनेशिया, बोलियो, सा राबाक, फिलिपीन 
आदि देशों में करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया । 
उन आक्रमणों में उस्होंने विश्व की बेदिक एकता का सारा इतिहास 
जष्ट कर दिया। अतः वर्तेमात इतिहास किस प्रकार सारा फटान्डूटा, 
असम्बद्, असंगंत सा रह गया है उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया है। साथ ही हमने यह भी बताया है कि आरम्भ से विदव में किस 
अकार बैंदिक स्म्यता रही है और वर्तमान सारे पन्‍्यों की परम्पराएँ और 
परिभाषाएँ सब वैदिक सम्यता से ही निकली हैं। 
#साई तथा मुसलमान लोगों ने सारे वैदिक इतिहास को नष्ट कर यह 
कहता आरस्म किया कि उनसे इन विश्व के सारे लोग |८७[)॥, 
सह चे, अतः उनके इतिहास को पढ़ना, समझता या सवरग कप 
। इस तरह ईसाइयत तथा इस्लाम दोनों के 
श्र रहे है। उनके पन्पों के पूर्व का इतिहास अर ३५५ 
कि १३ किया तथा तत्पदचात्‌ का इतिहास आयशा पक 3-8४ 
ते उनकी अपनी श्रेष्ठ सिड हो और अर रे हे 
हिदनिश्म्‌ (॥4९५0॥९॥ज्वा)) वास्तव में कक कह 
टन्दनिझ्मम्‌ शब्द है। पेगन 





छः 


परम्परा 
और रोमुलल के मल्किले रोम मन की कि रामेस 
के वेशनिश्नम्‌ (88050) यह भगवान पन्‍य का दोतक रामस इताई धर्म प्रसार नेक आदम्म किया कि 
कक छल्डों से भी कक होता है कि ईसाई पत्थ से पूब॑ सत्र बेदिक दल वाई मलिक मर की १ बााब 
कक और रोमुलस नाम 'गम्स्‌ यह रामः संस्कृत शब्द ही है।  सिजर 
मम बसें के गण 6 गहए मजानमहर भोज है यह पा 
ऊरोर के उत्तर में जो नाव, स्वीडन, डेल्मा्क आदि देश हैं उनकी को रामुलु कहता भी ही प्रकार हैं। तथापि ईसाई इव कहकर 
डूरोप अं लिखा है कि उनके पूर्वज हिमालय कीघाटी से आए। शामुदु ढोतों राम जाम के दो पुत्र कुश लव की स्मृति कायम 
आसतोष वाह मे बह ला होता है कि मेष व चुत होने के परचात्‌ ये ते सीता बन में वाल्मीकि आश्रम में नि 
पथ पिशन्ल ै जो आये लोग भारत में आ बसे, वे वेदिक सम्यता के बही 'दो राम” समसझे जा: पुत्र हुए और उनका वालन-पोषण सौता 
बकरे थे। यह एक ठोस उदाहरण है कि विश्व का इतिहास किस प्रकार करती थी तब उसे करन टली की ईसाई परम्परा में एक मादा 
उल्टा-पुल्टा किया गया है ओर विविध अदेझों में किस तरह की परस्पर जे उसी वन में किया। इस हिल तेना दाम को किया, ऐसी 
बिरोधी धारणाएं प्रचलित हैं। जड़िये ने अपना दूध शक लगभग एक मादा भेड़िये के स्तन से दो 
अस्समूलर को जमंनो में नगप्यता ४ ४ पक वी रहे हैं ऐसी प्रतिमा भी बना दी 
हम मई को ईसाई चालबाजी थी। 
मक्सग्रूलर जमंन नागरिक होते हुए भी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी जई । राम परम्परा को लुप्त कराने की वह ईस। 
का नौकर था । भारतीय विद्वानों में मेक्समूलर को वेदों का बड़ा विद्वान 
आता जाता है तथापि स्वयं जमंनी में अधिकांझ लोगों को मैक्‍्समूलर नाम च्ोन का हिन्दुत्व कै मो 
कक बार्िित ता है। चीन मूलतः हिन्दू देश था इस हमारे की पुष्टि एक चीनी विद्वान 


_शोमनगर को स्थापना द्वारा दिए व्याख्यान से होती है। उस विद्वान का नाम है यूआंग झिआंग 
हा 'एतइगो को हुए (१००३४)७8)॥ ग्राधाएल ०७७ (055९०००॥ए४८०३] (०णा5०।.४४४० 


इतालबो परम्परा में रोस नगर की स्थापता का समय ईसापूर्व ७५३वें (०0॥॥॥०८)। उन्होंने मार्च २७, १६५८४ को सी. पी. रामस्वामी अब्यर 


अपे की २१ अप्रैल को हुआ, कहा जाता है । विश्व में वाराणसी, उज्जयिनी, 


फाउष्डेशन मद्गास में व्याख्यान दिया था। उसका वृत्त आग्ल दैनिक हिन्दू 

डपस्कर, बगदाद आदि कितने ही प्राचीत तगर हैं तथापि किसी भो नगर के के भार्च २६, १६८४ के अंक में छपरा था। उस चीनी विद्वान ने कहा 
निर्माण का निश्चित दिन तो क्या निश्चित शतक या वर्ष भी ज्ञात नहीं “अग्लेय चीन में हाल में मन्दिरों के जो अवशज्येष प्राप्त हुए हैं उनसे चीन 
हट टली परिस््षिति में रोम नगर का निशिचत प्रस्थापना दिन लोगों के के हिन्दू होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। चीनी राजाओं ने बेदिक 
है रस का मृक्य हल के के >7३म का रत है। (देखें तथा बोद्ध दोतों प्रणालियों को अपना लिया था। छठी शताब्दी में चीनी 

(ग०्ण, ०७५ ०९. 'श०, पृष्ठ ४)। इटली में रामायण राजघराने की दो पोढ़ियां हिन्दू थीं। तत्पश्चात त॑ः फ़ो धि 

७७७१ चर्चा हम इस प्रस्थ में पहले ही कर चुके हैं । प्राप्त हुआ। सातवीं से नोबीं शताब्दी तक है 88.24 शा 
उन्होंने बंदिक तथा बौद्ध दोनों के 


प्रणालियाँ अपनाईं । क्योंकि बौद्ध परम्परा 


है 
वा । प्राचीन चौत में ध/विक कारणों से समाज 
>> न३०$ दूर को विकांबु नाम से चीनी जनता पूजती 
औी। ईसा कौ ७ों शताब्दी में बोड परम्परा लुप्त होकर बेदिक परम्परा 
कर हुआ चोत में भी बैसा हो हुआ भोर महादेव (शिवशंकर) 
कर 'पस्वापित ढुए। छठवीं शताब्दी में चोन राजघराने के 
आसियों के नाम तारायण, शिवदास आदि ये । अभी तक चीन में जो बोद 
बर्पपरा है अह वहाँ की प्राबोत बैदिक परम्परा का ही एक रूप है। बोद 
के मड हिल सठों की तरह हो होते है । वोद मन्दिरों में वेदिक 
कप की प्रिया भी होती हैं। भारत दशावतार में बुद्ध का भी अस्तर्भाव 
किया गया है। 


अचलित इतिहासों का स्वरूप 

अलित इतिहास प्रस्य आधे अधूरे, असंगत, ऊटपटांग सिद्धान्‍्तों के 
उडरे-अढ़ें संकलन तथा विवरण हैं। 

हसले जो यह सुसंगत इतिहास प्रस्तुत किया है वह उन्हीं प्रमाणों पर 
आर्षारित है जो आज़ तक के विद्वानों को उपलब्ध ये। किन्तु बे उन 
अम्राषनों को जाते हुए भी उतसे योभ्य निष्कर्ष निकाल नहीं सके या उनका 
बरापर सस्सस्प प्रस्थापित नहीं कर सके । उदाहरणार्थ इटली के [२०॥3 
और [२७९८७॥७ तगरों के नाम सब आते हैं। किन्तु वे नाम राम तथा 
आाबष मै पढ़ें हैं यह आधुनिक विद्वात तहीं जात सके, यद्यपि रामायण 
अख्ंग के चित्र मो इटली के ईसा पूर्व घरों में पाए गए हैं। दृष्टि के सामने 
बह सारे भ्रमाण होते हुए भी मस्तिष्क में उतका आकलन या आकन न हो 
ध्ाता अर्वाचीत जगत्‌ कौ इतिहास पठन-पाठन तथा संशोघन पद्धति का 
अह्वात्‌ दोष है। जैसे किसी जंगलो व्यक्ति के हाथ मौलिक मोती आने पर 
जो बह उसे निकम्मा समझकर फेंक देता है। 


इतिहास के आरम्भ का केन्द्र बिन्दु 


विधि बन ब्रदेशों में किसी प्रकार 
बानरों से कम अधिक बिलरे 
आज बनते गए और उन्होंने अपने आपको अवगत मानव बनाकर 


३५३ 


दे 
किए देसी सतगढ़न्त धारणाओं 
करता अतीरिया आदि राब्य स्थापना | हमने यह दर्शाया है कि 
तिराघार है। बैंदिक परम्परा के 
मानव बने । वे विविध जीवन 


आबत प्रचलित धारणाएँ 

न त्पकाल में वेदों सम्बन्धी विविष उल्टी-सीघी घारणाएँ क्‍यों हैं 
और को! हल क्या है ? इसका भी समीकरण किया है। वेदों का काल 
बही समझा जाना चाहिए जो अ्रधम मानव पीढ़ी का काल था। बेदों की 
ऋजाओं का ऊपरी अर्थ करने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि वेदों में अनेक 
दिशा, कला, नौतिश सत्र आदि साँकेतिक, गूड़, संक्षिप्त भाषा में सम्मिश्र 
कम में प्रस्तुत है। मालवों में ऐसा कोई स्वज्ञानी नहीं होता जो बेदों के 
विवि सल्दर्भों के सारे अर्थ समझ सकेगा। अतः बेद सामान्य व्यक्तियों 
कैलिए अताकलतीय हैं। सिद्ध योगी व्यक्ति ही उनसे एकाघ विषय के 
बोले डुछ युष्त ज्ञान कण ग्रहण कर सकेगा। 


संछ्ृत-प्राकृत 

इंस्कत से प्राकृत भाषाएँ हुईं या प्राकृत भाषाओं से संस्कृत बनी 
फ़की बाबत विद्वानों में मिस्न मत हैं। हमारा निष्कप है कि संस्कृत 
वेदों की भाषा होने से वह मानव की प्रथम देवदत्त भाषा है। संस्कृत के 


विविध नामों से शी 
5५०५ तथा संस्कृत के आदझ्ष ढाँचे से हमारे निष्कर्ष ६) पुष्टि 


जटिल समस्याओं के उत्तर 


कस समस्याएँ हैं। उनका इस ग्रन्य में उल्लेख किया 
बतलाया गया है कि राजस्थान तथा ऋषीय देश यह्‌ 


जाम क्यों पड़े ? यह शोष का विषय है। 


की बृतिहास सबक 
अतीत का ब्योरा देते के साथ-साथ भविष्य के लिए इतिहास 


दर्शक भी सिद्ध हो सकता है। सन्‌ १६८३ के दिसम्बर में ख्िटेन के 
अरण विभाग (0ल्‍0श0तला। ज॑ हाशं।णणाशा।) ने लोगों को 
किया कि 5220, ८७्मा/णां& में सागर किनारे पर जो रौड़े लगी। 
के अणुशक्ति से प्रभावित होने से उन्हें स्पणं न किया जाए। इस पर 
अैते बिटेन के पर्यावरण विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया कि महाभारत 
के मौसल पर्व में ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ द्वारिका 
के बादवों ने एक ऐसी ही प्राणघातक शक्ति से प्रभावित मौसल के दुकड़े- 
दुकड़ें कर द्वारिका सागर में बिखलेर दिए। इसके बाद इस सागर तट वर 
जो रीहें उरगीं वे घातक अणुशावित से प्रभावित थीं। यादव कुमारों ते इस 
रीड़ों को उल्लाड-उलाड़ कर एक-दूसरे को पीटा, जिससे यादवों का बढ़ा 
शषाज्ष हुआ । आखिर उस घातक अणुद्ावित का निर्माण वतंमान युग में भी 
हुआ अतः उससे बचने के उपाय सोचना आवश्यक है । 
इतिहास का दूसरा सबक है कि मानव में धर्म, पन्‍्थ, समाजवादी 
तथा पुँजीवादी विचार-प्रणाली आदि जो भेदभाव निर्माण होकर शत्रुता 
बढ़ रही है उसे रोकने के लिए विश्व के सारे मानवों को उनकी प्राचीन 
अेदिक एकता का ज्ञान कराना आवश्यक है। राष्ट्रसंध का यूनेस्को 
(0)४६900) नाम का जो संघटन है उसने इस दिशा में पहल करके सारे 
देशों में मातवों की संस्कृत भाषा तथा वेदिक संस्कृति वाली विरासत का 
आत कराने वाले ग्रन्थ प्रकाशित कर लागू कराने चाहिएँ। 


वैदिक विरासत विश्वविद्यालय 
एक जागतिक वैदिक विरासत विश्वविद्यालय स्थापन करने की 
आवश्यकता है। उसकी शाक्षाएँ विश्व के प्रत्येक देश-प्रदेश में हों। उसके 
मुक्त: तिम्स उद्देश्य होंगे-- (१) विविध पल्थ-अ्रणाली के लोगों को 
उनके बैदिक मूल का ज्ञान करना । (२) इस सम्बन्ध में अधिक संशोषत 
पजा। (३) इस विषय के ग्रन्ध प्रकाशित करना। (४) शास्त्रोक्त 
न बेदपठन की परम्परा जैसा भारत में है बसी अन्य प्रदेशों में रूढ़ करता । 


माब॑- 





पा का समाधिस्थ अवस्था में चिन्तन 5 
संस्कृत भाषा में होने से जागतिक वैदिक 
षा को ही छिक्ष। माध्यम बनाता 


/ह्पस्वरूप 

धृत्ति का होकर वेदों की 
कर सके । भ्राचीन सारा साहित्य 
विरासत विषवविद्यालय में संस्कृत भा' 


होगा। ॥यण, महाभारत से लेकर बाणभट्टं के 
को शत शाहितय उस विद्यालय में सारे छात्रों को निलाया 
जाए । तदुपरान्‍्त जो गणित ज्योतिष, फलज्योतिष, 23) नादयशास्त्र, 
न्‍्दशस्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुकला, आयुर्वेद आदि शाखाओं में प्रवीण होना 
उसे उन शास्तराओं का ज्ञान दिया जाए। 

बोडश संस्कारों सहित सभी घा्मिक विधि, त्योहार, पर्व, ब्रत आदि 
का आचरण समाज में रूढ़ कराना । 

बैदिक जीवन-प्रणाली के अनुसार प्रातः ४ बजे से रात के £ बजे तक 
अत्येक ब्यक्ति ने अथक कायंमग्त रहना चाहिए । प्रातविधि, स्त!त, सूर्य 
नमस्कार, दूष या दही का प्रात:भोज, ईइवर भजन तथा स्वाध्याय करके 
दनन्दिन व्यवसाय में कत्तंव्य तथा सेवा भाव से जुट जाना, यह वैदिक 
प्रणाली है। इहलोक-परलोक में सुख-शान्ति तथा समाधान प्राप्त कराने का 
यही एक विधान है। 

आधुनिक आधिक परिभाथा में वैदिक प्रणाली को पूँजीवादी समाज- 
बाद (0७७॥8॥&0० 8००४) &99) या समाजवादी पूंजीवाद (5008॥- 
भां० (39 0७॥00) कहा जा सकता है। क्‍योंकि इसमें घन कमाने पर 
'जाह्मतः कोई बन्धन नहीं है । तथापि वेदिक समाज संगठन में सेवाभाव से 


लिजो कर्तव्य निभाने वाले सुनार, लोहार, कुम्हार, चमार आदि जो 


ही 


३१६ 

अर्ष किए गए हैं उससे अपने आप प्रत्येक ध्यक्ति के मन में 
मद कतन वृद्धि को तियस्त्रित या सोमित रखने की प्रेरणा 
घिलती रहती हैं। साथ ही अत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक विविध 
अक्ृगों पर दान ही दान देते रहने की परम्परा के कारण बेदिक प्रणाली में 
अतक्कय न होकर सम्पत्ति को जनसेवा में जुटाते रहने का विधान है। 
अतः अप॑क्षास्त्र, मानसशास्त्र, शरीरश्ास्त्र आदि की दृष्टि से दैवी-वेदिक 
अगाल्ली ही मानव जीवन की सफलता के लिए आदर है। 





